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नई दिल्ली , शनिवार , फरवरी 14, 1981 ( माघ 2 5, 1902 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, FEBRUARY 14, 1981 ( MAGHA 25 , 1902 ) 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separato paglog is given to this part in order that it may be filed as a separate compllation ) 


भाग 1 - 31 

[PART UI - SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


___ नई दिल्ली -110011, दिनांक 12 जनवरी 1981 


सं० ए० 32014/ 4/ 80 -प्रशा०- II - सचिव , संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा इस कार्यालय में स्थायी संपदा पर्यवेक्षक 
श्री पार० पी० सिंह को 17- 1-1981 से तीन मास की 
अवधि के लिए अथवा अागामी आदेशों तक , जो भी पहले 
हो , रु० 650 - 30 - 740 - 35- 810-द० रो0- 35- 880 - 40 
1000 -५० रो० -40- 1200 के वेतनमान में तदर्थ प्राधार पर 
संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने के लिए नियक्त किया जाता है । 


संघ लोक सेवा आयोग 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 9 जनवरी 1981 
सं० ए० 35014/ 1/ 80 -प्रशा०- II --- संघ लोक सेवा 
आयोग के मंवर्ग में के० स० मे० का स्थायी अनुभाग अधि 
कारी श्री एस० के० मिश्र को अध्यक्ष, संघ लोक सेवा 
प्रायोग द्वारा 15- 1- 81 से 14- 4 - 81 तक की अवधि के 
लिए अथवा नियमित प्रबंध किए जाने तक अथवा आगामी 
प्रादेशों तक , जो भी पहले हो , वरिष्ठ विश्लेषक के पद पर 
तवर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 
2. श्री एस० के० मिश्र संघ लोक सेवा आयोग में 
वरिष्ठ विश्लेषक के संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर 
रहेंगे और उनका वेतन समय -समय पर यथासंशोधित विप्न 
मंत्रालय के का . ज्ञा० म० एफ० 10 ( 24 ) -ई० 111/ 60 
दिनांक 4 - 5- 61 में मनिहित उपबंधों के अनुमार विनियमित 
होगा । 

पी० एस० राणा, 
अनुभाग अधिकारी 

कृते अध्यक्ष 
1 - 456GI/ 80 


मं० ए० 32015/ 1 / 80-प्रशा०- - मधिव , संघ लोक 
सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के बर्यालय में 
स्थायी अनुसंधान महायक ( अ० एवं मा० ) तथा स्थानापन्न 
अनुसंधान अन्वेषक श्री राम सिंह को 2 - 1- 81 में 31 - 3 - 81 
नक की अवधि के लिए अथवा प्रागामी आदेशों तक , जो 
भी पहले हो , श्रीमती राज कुमारी प्रानन्द , कनिष्ठ अन 
संधान अधिकारी ( म० एवं० मा० ) को अवकाश प्रदान 

किए जाने के कारण उनके स्थान पर प्रायोग के कार्यालय 
1983 


1984 


भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902) 
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में करिष्ठ अनुसंधान अधिकारी ( म० एवं सं० ) 
पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया जाता है । 

पी० एस० राणा, 
अनुभाग अधिकारी , 

हुम्त सचिव 


गह मंत्रालय 
महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली - 110022, दिनांक 21 जनवरी 1981 
सं० प्रो० दो० 658/ 70-स्थापना - श्री एच० सी० 
सूद ने सरदार वल्लभ भाई पटेल , राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 
में सहायक निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति होने के फलस्वरूप , 
उप -प्रधानाचार्य , सी०टी० सी० -II, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल , पावाडी के पद का कार्यभार दिनांक 22 - 12-1980 
( अपराह्म ) से छोड़ा । 

ए० के० सुरी, 
सहायक निदेशक ( स्थापना ) 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 5 जनवरी 1981 


मं० ए० 32013/ 3/ 79-प्रणा० - -- संघ लोक सेवा 
प्रायोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 - 10- 1980 
के अनक्रम में के० स० से० के स्थायी ग्रेड I अधिकारी 
( संघ लोक सेवा प्रायोग के संवर्ग में ) श्री एम० पार० 
भागवत को राष्ट्रपति द्वारा 24- 11 - 1980 से 23- 2-1981 
तक और तीन मास की अवधि के लिए अथवा आगामी 
प्रादेशों तक , जो भी पहले हो , संघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में तदर्थ आधार पर उप मचिव के पद पर सहर्ष 
नियुक्त किया जाता है । 

एस० बालचन्द्रन , 

उप सचिव 
मंघ लोक सेवा आयोग 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 23 जनवरी , 1981 


मं० 11/ 37/ 80- प्रशा०- - - राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश , 
लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर 
कार्यरत श्री लखन सिंह को उसी कार्यालय में तारीख 29 
दिसम्बर , 1980 के पूर्वाह्न मे एक वर्ष की अवधि के लिए 
या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी 
अवधि पहले हो , पूर्णतः अस्थायी और सदर्थ प्राधार पर 
पदोन्नति द्वारा सहायक निदेशक अनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते है । 


प्रवर्तन निदेशालय 


विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 


नई दिल्ली - 110003, दिनांक 13 जनवरी 1981 


म० ए० - 11/ 19/ 80 ~-निम्नलिखित प्रवर्तन अधिकारी / 
अधीक्षक अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले 
प्रादेशों तक के लिए मुख्य प्रवर्तन अधिकारी के पद पर तदर्थ 
अाधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं । 


2. श्री सिंह का मुख्यालय लखनऊ में होगा । 
3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री सिंह को सहायक 
निदेशक जनगणना कार्य ( सकर्मीकी ) के पद पर नियमित 
नियुक्ति के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर 
पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर उनकी 
सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठसा और आगे उच्च पद पर पदो 
प्रति के लिए नहीं गिनी जाएंगी । उपरोक्त पद पर तदर्थ 
नियक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी 
समय बिमा कोई कारण बताए रद्द किया जा सकता है । 


उनकी नियक्ति के स्थान और कार्यभार ग्रहण करने की 
तारीख उनके प्रत्येक के नाम के सामने दी गई है :-- - 


पी० पमानाभ, 
भारत के महापंजीकार 


नाम 


क्र० 
सं० 


नियुक्ति का स्थान कार्यभार 

ग्रहण करने 
की तारीख 


मुद्रण निदेशालय 


1. श्री बी० बोम 


नई दिल्ली - 11, दिनांक 31 दिसम्बर 1980 


मुख्यालय कार्यालय , 9 - 12- 80 
नई दिल्ली 

( पूर्वाह्न ) 
तदेव 

9 -12- 80 
( पूर्वाह्न ) 


2. श्री ए० के० राय 


एन० ( 18 ) प्रशा०-II--- मुद्रण निदेशक ने अबाहिम फिलिप , 
तकनीकी अधिकारी ( फोटोलिथो ) को दिनांक 15 दिसम्बर , 
1980 के पूर्वाह्न से अगले प्रवेश होने तक , भारत सरकार पाठ्य 
पुस्तक मुद्रणालय , चण्डीगढ़ में उप -प्रबन्धक ( फोटोलिथो ) के 
पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया है । 


एम० एम० बिन्द्रा , 

निदेशक 


. 


स० 
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पिनांक जनवरी, 1981 

( समूह " ख " ) की सिफारिशो पर निम्नलिखित अधिकारियों की , 

उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थाई पदों पर, उनके सामने निर्दिष्ट 
सं . आर (44 ) प्रशा . -11 : - - मुद्रण निदेशक ने श्री बी . 

तिथि से मूल नियुक्ति की जाती है । 
आर . रत्न को भारत सरकार पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय , बण्डी 
गढ़ में सहायक प्रबंधक (प्रशा.. ) के पद पर रु . 650 - 30 -740 
35 - 810 द . रा . 35 - 880 - 40 - 1000 द . रा . - 40 

क्र० नाम स्थाई पद जिस पर मूल नियुक्ति 
1200 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में 1 जनवरी, 1981 

मूल नियुक्ति की गई की तिथि 
के पूर्वाहन से अगले आदश होने तक नियुक्त किया है । 

( अ ) नियंत्रण विभाग 
(स . स . प्रकाश राव ) 

1. एस के० माथुर 

उप नियंत्रण 21- 8 - 80 
संयुक्त निदेशक (प्रशासन) 

अधिकारी 
2. एम० एल० नारायण उप नियंत्रण 21- 8 - 80 

अधिकारी 
( धम म्यूरो ) 

( ब ) कर्मशाला 
सिममा-171004, दिनांक 7 फरवरी 1931 

" क " वातानुकलन विभाग 
सं . 23/ 3/ 80 सी . पी . बाई. -- दिसम्बर, 1980 में 

1. वी० एस०गिरी सहायक अभियता 2 - 5 - 80 
औद्योगिक श्रमिकों का बबिल भारतीय प्रयोक्ता मस्य 

( वातानुकुलन ) 
सूचोक ( माधार वर्ष 1980 = 100 ) नवम्बर , 1980 के स्तर 
से तीन बंक घट कर 408( चार . सो आछ) मा है । दिसम्बर “ ख ” विद्युत विभाग 
1980 माह का सूचकांक माघार वर्ष 1940 - 100 पर 

2. जी० एन० दिसावल सहायक अभियंता 3- 4- 78 
परिवर्तित किए जाने पर 496 ( चार सौ छियान ) आता है । 

(विद्युत ) 
3. ए० के० सक्सेना सहायक अभियंता 17- 10- 80 
ए० के० मलहोत्रा 
उप निदेशक 

(विद्युत ) 

" ग " सिविल विभाग 
वित्त मंत्रालय 

4. सी० बी० एन० इलाइथु सहायक अभियंता 4- 8- 80 
आर्थिक कार्य विभाग 

( सिविल ) 
बैक नोट मुद्रणालय 
देवास , दिनांक 17 जनवरी 1981 

मु० वै० चार, 
सं० बी०एन०पी०सी०/ 5/ 80 - विभागीय पदोन्नति समिति 

उप - महाप्रबन्धक 
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग 

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 जनवरी, 1981 


सं० 119 सी० ए० 1/ 54- 80 - अपर उप नियंत्रक -महालेखापरीक्षक ( वा० ) निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ( वा . ) 
को पदोन्नत करके लेखापरीक्षा अधिकारी ( वाणिज्यिक ) के रूप में स्थापन्न रूप से नियुक्त करते है और मागे आवेश दिये जाने तक 
प्रत्येक नाम के सामने नीचे कालम 4 में लिखित कार्यालयों में नीचे कालम 5 में लिखित तारीखों से उसी रूप में तैनात करते 


अनुभाग अधिकारी ( वा० ) का नाम 


क्र० 
सं० 


कार्यरत थे 


कार्यालय जहां पदोन्नति के बाद लेखापरीक्षा 
लेखापरीक्षा अधिकारी ( वा० ) के अधिकारी के रूप 
रूप में तैमात किये गये 

में तैनाती की 
तारीख 


5 


सर्वश्री 


1. राधे श्याम 


महालेखाकार -II , बिहार , पटना 


30 - 5- 80 


महालेखाकार-II, मध्य प्रदेश , 
ग्वालियर 


1986 
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[ भाग 


- 


1 


5 


सर्वश्री 
2. एस० के० पाल 


15- 5 - 80 


3. वी० एन० मोमायानारायनन , 


12- 6 - 80 


4. टी० एम० रविन्द्रन 


9 - 6 - 80 


5 . एम० के० भट्टाचार्जी 


13- 5 - 80 


सवस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं 
पदेन निदेशक , वा० लेखापरीक्षा पदेन निदेशक वा० , लेखापरीक्षा , 
कलकत्ता 

कलकत्ता 
महालेखाकार, केरल , त्रिवेन्द्रम सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं 

पदेन निदेशक या० लेखापरीक्षा, 

बम्बई 
सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं महालेखाकार कर्नाटक , बंगलौर 
पदेन निदेशक या लेखापरीक्षा , 
मद्रास 
सवस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं महालेखाकार -II , प० बंगाल , 
पदेन निदेशक गा० ले०प० कलकत्ता 
( कोयला ) कलकत्ता 
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लि० में सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं 
बाह्य सेवा पर 

पदेन निदेशक या० ले० प . बंगलौर 
महालेखाकार पंजाब चंडीगढ़ महालेखाकार, हिमाचल तथा 

चण्डीगढ़, शिमला 
महालेखाकार पंजाब, चंडीगढ़ महालेखाकार, जम्मू व कश्मीर , 

श्री नगर 
महालेखाकार, राजस्थान, महालेखाकार -II बिहार , पटना 
जयपुर 
निदेशक , गा० ले० प० ( खाद्य ) सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन 
भोपाल 

नि० वा . ले०प० रांची 
सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड एवं 
निदेशक वा० ले० प० रांची पदेन निद० वा० ले०प० रांची 


6 . जी० पार० हनुमन्ताराष 


26- 5 - 80 


7. एच० एस० कोहली . 


19- 5- 80 


8. के० के० वियोना . 


21- 5 - 80 


9. एन० आर० चौधरी 


10- 6 - 80 


29- 5 - 80 


10. बी० एल० गुप्ता . 
11 . ए० के० गुप्ता . 


. 
. 


27- 5 - 80 


महालेखाकार गुजरात का कार्यालय 
अहमदाबाद , दिनांक 17 जनवरी 1981 


सं० स्था ( ए ) जी० सी0/ 1882 - महालेखाकार गुजरात 
के अधीन लेखा - सेवा के स्थायी सदस्यों को उनकी नामावली 
के सामने वर्शाए गए दिनांक से लेकर अगला आवेश मिलने 
तक महालेखाकार गुजरात के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा 
अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है । 

1. श्री मार० वी० दोराई 1-1-8 1 (पूर्वाह्न से ) 
* उपर्युक्त पदोन्नति तदर्थ आधार पर और 1980 के 
विशेष दीवानी सिविल आवेदनपत्र संख्या 735 में 
गुजरात उच्च न्यायालय के अंतिम प्रादेशों की प्राप्ति 
की शो पर की जाती है । 


यं० रा० सोमेश्वररायु , 
प्रशा० अधि०/ उप निदेशक ( वा० ) 
महालेखाकार ( प्रथम ) का कार्यालय 
___ इलाहाबाद, दिनांक 16 जनवरी 1981 
___ सं० प्रशासन/ 11- 144/ अधिसूचना/ 386 - महालेखाकार 
( प्रथम ) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने निम्नलिखित अनुभाग 
अधिकारियों को उनके नामों के आगे अंकित तिथि से आगामी 
प्रादेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी 
नियुक्त किया है । 
1. श्री महेश्वर नाथ सिंह 

6 - 11- 80 ( प्रपरास 
2. श्री वीरेन्द्र कुमार भारतीया 6 - 11- 80 
3. श्री कृष्ण स्वरूप भटनागर 15-12- 80 ( पूर्वाह ) 
4. श्री श्री काशीनाथ चटर्जी 15 - 12- 80 
5. श्री राधे श्याम अग्रवाल- 2 15- 12- 80 (पूर्वाल ) 
6 . श्री विजय कुमार मजूमदार __ 2 - 1- 81 (पूर्वाह ) 
7 . श्री सी० पी० मुदगल 27-12- 80 ( पूर्वाह्न ) 
8. श्री कैलाश नाथ वर्मा 31-12-80 (पूर्वाह्न ) 
9. श्री चन्द्र लाल 

27-12- 80 ( पूर्वाह्न) 
एस० जे० एस० पाहलूवालिया , 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) 


हस्त० अपठनीय 
उप महालेखाकार ( प्रशासन ) 


भाग 1 - पण 1 ] 


भारत का राजपन, फरवरी 14, 1981 (माण 25, 1902 ) 


1987 


रक्षा मंत्रालय 


उद्योग मंत्रालय 


प्रार्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड 


प्रौद्योगिक विकास विभाग 


भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा 


विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1981 


कलकत्ता - 16, दिनांक 14 जनवरी 1981 


___ सं० 12 ( 760 )/ 62-प्रशा० ( राज . )- खंड- 2 - - स्वयं के 
अनुरोध पर पदावनप्ति के परिणामस्वरूप श्री गुरू स्वामी ने 
दिनाक 10 दिसम्बर, 1980 ( अपराह ) से लघु उद्योग 
सेवा संस्थान, आगरा के उप निदेशक ( यांत्रिक ) के पद का 
कार्यभार छोड़ दिया तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 
( पूर्वाह्न ) से लघु उद्योग सेवा संस्थान , नई दिल्ली में सहायक 
निदेशक , ग्रेड-I ( यांत्रिक ) के पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 


सं० 1/ जी / 81 - राष्ट्रपति महोदय , निम्नलिखित अधि 
कारियों की , स्थानापन्न उप -प्रबन्धक डी० ए० डी० जी० प्रो० 
एफ० के पद पर , उनके नामों के सामने दर्शायी गई तारीख 
से , आगामी मावेश न होने तक , नियुक्त करते है । 
1 . श्री प्रार० के० सक्सेना , 29 नवम्बर , 1980 

सहायक प्रबन्धक ( पी ) 
2. श्री के० एन० एन० दारथा , 

सहायक प्रबन्धक ( पी ) 
3. श्री एस० के० गुप्ता , 

सहायक प्रबन्धक ( पी ) 
4. श्री ए० के० सिन्हा , 

सहायक प्रबन्धक ( पी ) 
5 . श्री डी० पार० घोष , 

सहायक प्रबन्धक ( पी ) 
6. श्री सी० एम० पी० कुजुर, 
अस्थायी सहायक प्रबन्धक 

वी० के० मेहता 
सहायक महानिदेशक 
प्रार्डनेन्स फैक्टरियां 


सं० ए० 19018 ( 185 )/ 75-प्रशा० ( राज . ) - - नमक 
पायुक्त , जयपुर के कार्यालय में सहायक नमक पायुक्त के 
पद पर नियुक्ति होने पर श्री एस० सुन्दरेसन ने दिनांक 
12 दिसम्बर , 1980 ( अपराह्न) से लघु उद्योग सेवा 
संस्थान , मद्रास के सहायक निदेशक , ग्रेड-I ( रसायन ) के 
पद का कार्यभार छोड़ दिया । 


वाणिज्य मंत्रालय 


( वस्त्र विभाग ) 
हथकरघा विकास प्रायुक्त का कार्यालय 


___ सं० ए- 19018/ 496/ 80-प्रशा० ( राज . ) -- विकास 
आयुक्त ( लघु उद्योग ) अपने कार्यालय के लघु उद्योग संबर्द्धन 
अधिकारी (रसायन ) श्री वाई० एस० भटनागर को दिनांक 
19 दिसम्बर, 1980 (पूर्वाह्न ) से इसी कार्यालय में सहायक 
निदेशक , ग्रेड- 2 ( रसायन ) के रूप में तदर्थ आधार पर 
नियुक्त करते हैं । 

दिनांक 22 जनवरी 1981 
सं० 12/ 348/ 82-प्रशा० ( राज . ) -- प्रौद्योगिक बस्सी 
विकास प्राधिकरण , साना , यमन अरब गणराज्य में परामर्श 
दाता के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति हो जाने पर श्री कृष्ण 
देव खोसला ने दिनांक 27 दिसम्बर, 1980 (पूर्वाण ) 
से विकास प्रायक्त ( लघ उद्योग ), नई दिल्ली के कार्यालय 
के निदेशक , ग्रेड -I ( रसायन ) पद का कार्यभार छोडदिया 

महेन्द्र पाल गुप्त 
उपनिदेशक ( प्रशा० ) 


नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1981 


__ सं० ए०- 12 02 5/ 1/ 5/ 80-व्यवस्था -II ( क )---- राष्ट्रपति , 
श्री लक्ष्मण मुकाजी पोनिकर को 20 दिसम्बर 1980 के 
अपराह्न से आगामी प्रादेशों तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र , 
पानीपत में सहायक निदेशक ग्रेड I ( बुनाई ) के पद पर 
नियुक्त करते है । 


विस्फोटक विभाग 


ए0- 12025 ( 1 )/ 5 /80-व्यवस्था -II ( क ) - - राष्ट्र 
पति, श्री वी० श्री रामुलू को 10 दिसम्बर 1980 के पूर्वाहन 
से आगामी आदेशों तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र , मद्रास 
में सहायक निदेशक ग्रेड-I ( बनाई ) के पद पर नियुक्त करते 


नागपुर , दिनांक 6 जनवरी 1981 
___ सं० ई- 11 ( 7) -- इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 
1969 के अधिसूचना सं० ई-11 ( 7 ) में वर्ग 2 “ नायट्रेट 
मिश्रण " के अधीन " अमेक्स " प्रविष्टि के पूर्व "विनिर्दिष्ट 
स्थलों पर 31 -12- 1981 तक क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु " अल्फा 
डाइन - पी ई - 1 एटी " जोड़ा जाये । 


पी० शंकर , 
संयुक्तविकास प्रायुक्त ( हथकरषा ) 


1988 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग - 11 - खण्ड 1 


दिनांक 17 जनवरी , 1981 


सं० ई - 11 ( 7 ) - -- इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 
1969 , के अधिसूचना सं० ई- 11 ( 7 ) में निम्नलिखित जोड़ 
दिया जाये : - - 

श्रेणी 2 नाइट्रेट मिश्रण के अधीन 
1. प्रविष्टि " डायनेक्स के पश्चात " डायनेक्स - 2 विनिर्दिष्ट 
स्थलों में विनिर्माण एवं क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु 30- 6- 81 " 
तक 
श्रेणी 3 वर्ग 2 के अधीन 
( i ) प्रविष्टि " प्रायमेक्स " के पूर्व “ पावरपौक विनिर्दिष्ट 

स्थलों पर निर्माण एवं क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु 30 - 6-81 
तक " तथा 
"टोनाइट सं० 3 " के पश्चात् " ट्रायनेक्स - सी विनिर्दिष्ट 
स्थलों में विनिर्माण एवं क्षेत्र अभिप्रयोग हेतु 30- 6- 81 " 


सं० ए - 19012/ 140/ 80-स्था० ए० - विभागीय पदोन्नति 
समिति की सिफारिश पर श्री के० जी० इंगले स्थानापन्न 
वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( अ० प्र०) को स्थानापन्न सहायक 
अनुसंधान अधिकारी ( प्र० प्र० ) के पद पर भारतीय खान 
ब्यूरो मे दिनाक 18-12- 80 के अपराह्न से आगामी आदेश 
तक पदोन्नति प्रदान की जाती है । 
___ सं० ए-19012/ 141 / 80 स्था० ए० -- विभागीय पदो 
नति समिति की सिफारिश पर श्री ए० एस० एस० एस० 
हरगोपाल , स्थानापन्न वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( प्र० प्र० ) 
को स्थानापन्न सहायक अनुसंधान अधिकारी ( प्र० प्र० ) 
के पद पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 18- 12- 80 
के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति प्रदान की जाती 


तक 


चरणजीत लाल , 
मख्य विस्फोटक नियंत्रक 


दिनांक 24 जनवरी 1981 
सं० ए -19011 / 280/ 80-स्था० ए० - संघ लोक सेवा 
आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति श्री नरेश चंद्र नारायण 
देशकर को दिनांक 26 दिसम्बर 80 के पूर्वाह्न से भारतीय 
खान ब्यूरो में स्थानापन्न रूप में कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी 
के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते है । 

एस० वी० अली , 

कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यूरो 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 
भारतीय खान ब्यूरो 


नागपुर, दिनांक 22 जनवरी 1981 
सं० ए- 19011/ 30/ 70-स्था० ए० -- दिनांक 31-12- 80 
( अपराल ) को ऐच्छिक सेवा निवृति लेने पर श्री डी० वी० 
कुलकर्णी, स्थायी उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी तथा स्थाना 
पन्न अधीक्षक अयस्क प्रसाधन अधिकारी को एतद्धार 
31-12- 80 के अपराह्न से भारतीय खान ब्यूरो में उनके 
कार्यभार से मुक्त किया गया है । और तदनुसार उनका 
नाम इस विभाग की प्रभावी स्थापना से काट दिया गया है । 


आकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1981 
सं० 4 ( 40 )/ 80- एस -I - महानिदेशक , प्राकाशवाणी , 
एतद्वारा श्रीमती रूमा घोष को प्राकाशवाणी नई दिल्ली में 
31 -12- 80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद 
पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं । 

हरीश चन्द्र जयाल , 
प्रशासन उपनिदेशक 
कुते महानिदेशक 


दिनांक 23 जनवरी 1981 


सं० ए -19012/138/ 80-स्था० ए० — विभागीय पदोन्नति 
समिति की सिफारिश पर श्री एस० एम० काझी , स्थानापन 
वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( रसायनविद ) को स्थानापन्न 
सहायक रसायनविद् के पद पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 
18- 12- 80 के अपरात्र से प्रागामी आदेश तक पदोन्नति 
प्रदान की जाती है । 


नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1980 
सं० ए- 32013/ 1 / 80- एस -पांच ---महानिदेशक प्राकाश 
याणी , श्री भरत सिंह , वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, दूरदर्शन 
केन्द्र , कलकत्ता को 18 दिसम्बर , 1980 (पूर्वाल) से श्री 
पार० के० शर्मा, जो पहले प्राकाशवाणी महा निदेशालय 
में लेखा निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे और दूरदर्शन केन्द्र , 
बम्बई में प्रशासन उपनिदेशक के रूप में स्थानांतरित किए 
गए थे के स्थान पर लेखा निरीक्षक के पद पर सवर्थ प्राधार 
पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते 


सं० ए - 19012/ 139/ 80 -स्था० ए० - विभागीय पदोन्नति 
समिति की सिफारिश पर श्री बी० एस० मोरोने , स्थानापन्न 
वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( रसायनविद ) को स्थानापन्न सहायक 
रसायनविद् के पद पर भारतीय खान ब्यूरो में दिनांक 
18-12- 80 के अपराह्न से आगामी आदेश पक पदोन्नति 
प्रदान की जाती है । 


एस० वी० सेषाद्री , 
प्रशासन उपनिदेशक 
कुते महानिदेशक 
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1981 


नई दिल्ली , दिनांक 19 दिसम्बर 1980 


सं० ए -22012/ 4/ 80- प्रशासन - I - ~ राष्ट्रपति , प्रकाशन 
विभाग, नई दिल्ली के सहायक व्यापार प्रबन्धक श्री सी० 
बी० गुप्त को 1 दिसम्बर , 1980 ( पूर्वाह्न ) से अगले आदेश 
तक व्यापार प्रबन्धक , विक्रय एम्पोरियम, लखनऊ के पद 
पर तवर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं । 

अजय प्रसाद 
उप सचिव 


सं० ए - 12026/ 36/ 79- ( रा० म० उ० का० )/प्रशा 
सन-I-~~- राष्ट्रपति ने श्री एच० पी० नागराजअप्पा को राष्ट्रीय 
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में 4 दिसम्बर , 1980 
पूर्षाम्स से आगामी आदेशों तक उप सहायक निदेशक ( भण्डार ) 
के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है । 

दिनांक 21 जनवरी 1981 
सं० ए- 31013/ 6/ 76 ( रा० सं० रो० सं )/प्रशा०-[ -- 
राष्ट्रपति ने डा० ( श्रीमती ) क्यू० जैड० हुसैन को 30 
अक्तूबर, 1975 से राष्ट्रीय रोग संचारी संस्थान दिल्ली में 
उपनिदेशक ( जीव रसायन ) के स्थायी पद पर स्थायी आधार 
पर नियुक्त किया है । 

सं० ए० 120 25/ 22/ 79- ( के० प्र० सं० )/प्रशासन-I -- 
राष्ट्रपति ने श्री अरुण कुमार भगवान रामटेक को केन्द्रीय 
अनुसंधान संस्थान , कसौली में 28 नवम्बर, 1980 पूर्वाह्न 
मे आगामी आदेशों तक उप सहायक निदेशक ( नान -मेडिकल ) 
के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है । 


बम्बई - 26, दिनांक 9 जनवरी 1981 


सं० ए० 24013/ 6/ 80-स्था०-I -~ फिल्म प्रभाग के मुख्य 
निर्माता ने श्री एस . ए . नाईक , स्थायी विक्रेता , फिल्म 
प्रभाग , अम्बई को , श्री पी० एस० रावतेल , शाखा प्रबन्धक 
के अवकाश पर जाने के कारण , दिनांक 10-12- 1980 के 
पूर्वाल से 2 4- 1-1981 तक शाखा प्रबंधक के पद पर नियुक्त 
किया है । 

एस० एन० सिंह, 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

कृते मुख्य निर्माता 


दिनांक 22 जनवरी 1981 


सं० 1- 34/ 68-प्रशासन-I --- राष्ट्रपति ने अखिल भारतीय 
स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान , कलकत्ता के 
स्वास्थ्य शिक्षा के सहायक प्रोफेसर श्री बलदेव राज को 
6 दिसम्बर , 1980 के अपराल से ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण 
केन्द्र , नजफगढ़ , दिल्ली में वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी के पद 
पर बदली कर दी है । 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 


नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1981 


स० ए. 220 13/ 3/ 80-के० स० स्वा० योजना-I -~-डा० 
बी० पी० मिश्र होम्योपैथिक कार्यचिकित्सक, का केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में तबादला हो जाने के 
फलस्वरूप उन्होंने 30 सिदम्बर, 1980 के अपराह्न से केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना मेरठ से होम्योपैथिक कार्यचिकित्सक 
का कार्यभार छोड़ दिया और 1 अक्तूबर, 1980 के पूर्वाह 
मे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली में होम्योपैथिक 
कार्यचिकित्सक के पक्ष का कार्यभार संभाल लिया है । 


अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य 
संस्थान , कलकत्ता मे अपने तबादले के फलस्वरूप श्री बलदेव 
राज ने 8 दिसम्बर, 1980 के पूर्वान से ग्राम स्वास्थ्य 
प्रशिक्षण केन्द्र , नजफगढ़ , दिल्ली में वरिष्ठ प्रशिक्षण अधि 
कारी के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 


म० ए० 12025/ 26/ 79-प्रशासन-I - -- स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशक ने डा० एन० के० वर्मा को 11 सितम्बर , 
1980 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय मरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली 
के अधीन अस्थायी रूप से तथा आगामी प्रादेशों तक इंटल 
सर्जन के पद पर नियुक्त किया है । 


शाम लाल कुठियाला, 

उप निदेशक 


दिनांक 15 जनवरी 1981 
सं० 16- 9/ 70-के० स० स्वा० यो० - - - डा० बी० सी० 
राय का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर से केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली में तबादला हो जाने के 
फलस्वरूप उन्होंने 31 अक्तूबर , 1980 के अपराल से 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , जयपुर के अधीन होम्यो 
पैथिक कार्यचिकित्सक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है 
और 3 नवम्बर , 1980 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , दिल्ली में होम्योपैथी के वरिष्ठ कार्यचिकित्मक के पद 
का कार्यभार संभाल लिया है । 


कृषि मूल्य प्रायोग 


नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 1981 


टी० एस० राव, 
उप निदेशक प्रशासन ( के० स० स्वा० यो० ) 


मं० 2- 5/ 76-प्रशासन अनुभाग - - श्री ए० एल० शोरी , 
प्राशुलिपिक श्रेणी 1 को 13 जनवरी , 1981 के ( मध्यान 
पूर्व ) से आगामी आदेशों तक कृषि मुल्य आयोग के अध्यक्ष 
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के मिजी सचिव के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया 
जाता है । 


प्रार० एस० हंसरा, 
प्रशासन अधिकारी 


ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
फरीदाबाद, दिनांक 20 जनवरी 1981 


और जब कि पावती सह पंजीकृत डाक द्वारा उनके 
स्थायी पते : ग्राम अनंदूर , पत्रालय चितुलचेरू , तालुका नर्सापुर , 
जिला मेदक को प्रेषित उक्त दिनांक 11/ 9/ 80 का ज्ञापन 
भी डाक प्राधिकारियों द्वारा बिना वितरित किए हुए इन 
अभ्युक्तियों के साथ लौटा दिया गया , "व्यक्ति यहां पर नहीं 
है तथा उसके हैदराबाद में होने की खबर है "; 

और जब कि उक्त श्री मोहम्मद मीरन के , नाभिकीय 
इंधन सम्मिश्र को अपना वर्तमान प्रता-पता बिना सूचित 
किए अनधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने के एवं 
स्वेच्छया सेवा परित्यागन के दोषी होने के कारण अधो 
हस्ताक्षरी संतुष्ट है कि केन्द्रीय नागरिक सेवा ( वर्गीरकण , 
नियंत्रण व अपील ) नियम 1965, और नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र के स्थायी प्रादेशों के अनुच्छेद 41 के अनुसार 
जांच करना तर्कयुक्त व व्यावहारिक नहीं है । 

और अत: अधोहस्ताक्षरी अब नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
के स्थायी आदेशों के अनुच्छेद 43 को परमाणु ऊर्जा विभाग 
के आदेश संख्या 22( I )/ 68- प्र० II , दिनांक 7- 7- 79 के 
साथ संयोजित कर , इनमें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए श्री मोहम्मद मीरन को तुरंत प्रभाव से सेवाओं से मुक्त 
करते हैं । 


सं० ए० 19023/ 9/ 78- प्र०-III -~-फरीदाबाद में इस 
निदेशालय के विपणन अधिकारी श्री उमावत्त पाण्डे का 
दिनांक 6 जनवरी , 1981 को निधन हो गया है । 


दिनांक 23 जनवरी 1981 


सं० ए० 19025/ 61/ 80-30 - III - संघ लोक सेवा 
आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री सुप्रिय कुमार हलदर 
को इस निदेशालय के अधीन नई दिल्ली में दिनांक 11- 12- 80 
(पूर्वाह्न ) से अगले आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक विप 
णन अधिकारी ( वर्ग II ) के रूप में नियुक्त किया गया है । 

गोपाल शरण शुक्ल , 
कृषि विपणन सलाहकार 


एन कोंडल राव , 

मुख्य कार्यपालक 
1. श्री मोहम्मद मीरन , 2. श्री मोहम्मद मीरन , 
नि० सं० 1- 9- 707, ग्राम : अनंदुर , 
अदिकमेट , 

पत्रालय : चितलचेरु, 
हैदराबाद । तालिका : नापुर , 

जिला : मेदक । 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
हैदराबाद - 500762, दिनांक 30 अक्तूबर 1980 
सं० ना० ई० स० का० प्र० 5/ 2606/ 0312/ 3149 
जब कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के अनुरक्षण ईधन संयंत्र 
के कारीगर ब श्री मोहम्मद मीरन की , बिना पूर्व सूचना/ 
अनुमति के अनधिकृत रूप से दिनांक 8 - 5-1980 से सथा 
कथित अनुपस्थिति के कारण संयंत्र के कार्य में बाधा पडी , 
और इस प्रकार उन्होंने नाभिकीय ईधन सम्मिश्र के स्थायी 
आदेशों के अनुच्छेद 39 ( 5 ) एवं केन्द्रीय नागरिक सेवा 
( पाचरण ) नियम 1964 के नियम 3 ( 1 ) ( II ) और 3 
( 1 ) ( III ) के अन्तर्गत दुराचरण किया ; 

और जब कि उक्त श्री मीरन को उनके विरुद्ध लगाये 
गये आरोप की तथा उनके विरुद्ध प्रागे की आने वाली 
प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना ज्ञापन सं० ना० ई० स० / 
का० प्र० 5/ 2606/ 0312/1887, दिनांक 11-9-1980 
द्वारा दी गयी ; 


हैदराबाद - 500762, दिनांक 16 जनवरी 1981 
सं० ना० ई० स०/ का० प्र० भ० / 0704/ 219 इस 
कार्यालय की अधिषना सं० का० प्र० भ० /0704/7858 , 
दिनांक 15- 12- 1980 के क्रम में मुख्य कार्यपालक , प्रौद्यो 
गिक अस्थायी प्राशुलिपिक ( प्रवरण श्रेणी ) श्री भ० ल० 
गणपति शास्त्री को नाभिकीय ईंधन मम्मिश्र में सहायक 
कामिकाधिकारी के पद पर , तदर्थ आधार पर, अल्प कालिक 
रिक्त स्थान पर दिनांक 20 - 1 -1981 से 17- 2- 1981 
पर्यन्त अथवा अगले प्रावेशों तक , जो भी पहले घटित हो , 
नियुक्त करते हैं । 

यू० वासुदेवा राव , 
प्रशासनिक अधिकारी 


- - 


- 


- 


महानिदेशक नागरविमानन का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 23 जनवरी 1981 


और जब कि पावसी सह पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित 
दिनांक 11- 9- 1980 का उक्त ज्ञापन , उनके स्थानीय पतेः 
नि० सं० 1- 9- 707, अदिकमेट , हैदराबाद , से डाक प्राधि 
कारियों द्वारा मिना वितरित किए हुए, " चला गया ", अभ्युक्ति 
के साथ लौटा दिया गया ; 


सं० ए - 32014/ 3/ 79-ई० सी० ( पार्ट -IV ) --- महानिदेशक 
नागर विमानन ने वैमानिक संचार स्टेशन , मद्रास , एयरपोर्ट , मद्रास के 
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श्री पार० एच० मुकन्द, तकनीकी सहायक को दिनांक 4 - 9- 80 
(पूर्वाह्न ) से सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेट में तदर्थ 
आधार पर नियक्त किया है और उन्हें उमी स्टेशन पर 
नैनात किया है । 


मं० ए - 32014/ 4/ 80 -ई० मी० --- महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित पाठ संचार सहायकों को , जो इस 
समय सहायक संचार अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार 
पर कार्य कर रहे हैं , दिनांक 27 दिसम्बर , 1980 से निय 
मित आधार पर सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त 
किया है, और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन 
पर तैनात किया है : --- 


सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

सीमाशुल्क 
मद्रास- 1 , दिनांक 31 अक्तूबर 1980 

स्थापना 
सं० 12/ 80 -- - श्री आर० एस० चेन्छल को संघ लोक 
सेवा आयोग के उम्मीदवार 22- 10-80 के पुलि से अगले 
प्रादेश तक , अस्थाई रूप से सीमाशल्क घर में मीधी भर्ती 
अप्रेसर (विशेषज्ञ ) नियुक्त किया जाता है । वे दो साल तक 
परखाधीन काल में रहेंगे । 

दिनांक 9 दिसम्बर 1980 
में० 15/ 80- - श्री उदया बाबू कालवाडेकर को संघ 
लोक सेवा आयोग के उम्मीदवार 1 -12- 80 के पूर्वाह्न से अगले 
आदेश तक , अस्थाई रूप से सीमाशुल्क घर में सीधी भती 
अप्रैसर (विशेषज्ञ ) नियक्त किया जाता है । वे दो साल तक परखा 
धीन काल में रहेंगे । 

दिनांक 27 दिसम्बर 1980 
सं० 16/ 80 - श्री महेंद्र कुमार अरोरा को संघ लोक 
सेवा आयोग के उम्मीदवार 19- 12- 80 के पूर्वाह से अगले 
आदेश तक , अस्थाई रूप से सीमाशुल्क घर में सीधी भर्ती 
अप्रैसर (विशेषज्ञ ) नियुक्त किया जाता है । वे दो साल तक 
पराधीन काल में रहेंगे । 

ए० सी० सल्दाना , 
सीमाशुल्क समाहर्ता 


क्रम 


नाम 


तैनाती स्टेशन 


सं० 


1. श्री वी० बी० कुलकर्णी वैमानिक संचार स्टेशन , नागपुर । 
2. श्री अनिल कुमार बनर्जी वैमानिक संचार स्टेशन, गोहाटी । 
3. श्री एम वैरियर वैमानिक संचार स्टेशन , कलकत्ता । 
4. श्री के० एस० बाजवा वैमानिक संचार स्टेशन , अमृतसर । 
5. श्री एम० के० दास वैमानिक संचार स्टेशन , पोर्ट 

ब्लेयर । 
6. श्री एस० डी० सिलवा वैमानिक संचार स्टेशन , हैदरा 

बाद । 
7 . श्री के० पी० जनार्दन वैमानिक संचार स्टेशन , नागपुर । 
8. श्री एस० वी० , घोलकर वमानिक संचार स्टेशन , अहमदा 

बाद । 


निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय 


प्रार० एन० दास , 
सहायक निदेशक , प्रशासन 


वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


देहरादून , दिनांक 29 जनवरी 1981 


सं० 16/ 356/ 80 स्थापना-I - ~ अध्यक्ष , वन अनुसंधान 
संस्थान एवं महाविद्यालय , देहरादून ने श्री हमीदउल्लाह , 
सहायक कुलसचिव , वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 
देहरादून को दिनांक 31-12- 80 के अपराह्न से सरकारी 
सेवा से निवृत होने की अनुमति दे दी है । 

अध्यक्ष , वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय , वेहरा 
दून , ने श्री डी० एस० बिष्ट , कार्यालय अधीक्षक बन अनु 
संधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून को दिनांक 31 -12 
80 के अपराह से अगले आदेशों तक सहर्ष सहायक कुल 
सचिव , नियम किया है । 


नई दिल्ली , दिनांक 27 दिसम्बर 1980 
सं0 36/ 80 - - श्री के० डी० मठ ने , जो पहले निरीक्षण 
एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन 
शल्क , नयी दिल्ली में सहायक मख्य लेखा अधिकारी के पक्ष 
पर कार्यरत थे , निदेशालय के दिनांक 16- 12- 80 के आदेश 
फा० सं० 1041 / 68/ 80 के अनुसार निदेशालय के मुख्यालय 
में निरीक्षण अधिकारी ( सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) 
ग्रप ख के पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 
16- 12- 80 (पूर्वाह्न ) को उक्त पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 

सं० 2/ 81 - - श्री भगवान सिंह ने , जो पहले निरीक्षण 
एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क नयी दिल्ली में सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के पद 
पर कार्यरत थे , निदेशालय के दिनांक 13- 1- 81 के प्रादेश 
फा० सं० 1041/ 68/ 80 के अनुसार निदेशालय के नयी 
दिल्ली स्थित मुख्यालय में निरीक्षण अधिकारी, ( सीमा एवं 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) ग्रुप बी के रूप में नियुक्त होने के फलस्वरूप 
दिनांक 13- 1- 81 ( अपराह्न ) को उक्त पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 

एस० बी० सरकार , 
निरीक्षण निवेशक 


प्रार० एन० महन्ती, 

कुल सचिव 
बन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


2 -- 456GI / 80 
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[ भाग III - खण्ड 


- 


- 


का नाम इसके प्रतिकूल कारण शित न किया गया सो 
रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विधिटित 
कर दी जायेगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और इण्डो इन्टरनेशनल 

मर्चेन्ट प्रा . लिमिटेड के विषय में । 


केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली - 22, दिनाक 23 जनवरी 1981 
सं० ए -19012/865/ 80- प्रशा० पाच - - अध्यक्ष, केन्द्रीय 
जल आयोग श्री विश्वारजन दास , पर्यवेक्षक को अतिरिक्त 
सहायक निदेशक/ सहायक इजीनियर ( इजीनियरी ) के ग्रेड में 
कर 650 - 30 - 740- 35- 810- द० रो०- 35- 880- 10- 1000 
द० रो०- 40-1200 के वेतनमान में 10- 10 -1980 की 
पूर्वाह्न मे छ महीने की अवधि तक अथवा पद को नियमित 
रूप से भरे जाने तक , जो भी पहले हो , पूर्णतः अस्थायी एवं 
तदर्य प्राधार पर नियुक्त करते है । 

एक भट्टाचार्य , 

अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


नई दिल्ली , दिनाक 16 जनवरी 1981 


सं० 2248/1226 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एसद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के 
अवसान पर इण्डो इन्टरनेशनल मर्चेन्ट प्रा . लिमिटेड का 
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर 
में काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी 
जायेगी । 


विधि , न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी लॉ बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 एव अपना डिस्ट्रीब्युटर्म प्राईवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई , दिनाक 16 जनवरी 1981 

मं० 17614/ 560 ( 3 ) -- कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण 
में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
तीन मास के अवसान पर अपना डिस्ट्रीब्युटर्स प्राईवेट लिमिटेड का 
नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्षित न किया गया हो तो रजिस्टर 
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटीत कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और म० बग्गा फाइनेन्म एण्ड चिट 

फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय मे । 

नई दिल्ली , दिनांक 21 जनवरी 1981 
सं० 3641 /1656 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् द्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर मे० बग्गा फाइनेन्स एण्ड चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड 
का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जायेगी । 

हर लाल 
महायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

दिल्ली एवं हरियाणा 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं मेसर्स ह्यान्डी अन्गल ( इंडिया ) 

प्रा० लिमिटेड के विषय मे । 

बम्बई, दिनांक 16 जनवरी 1981 
सं0 12298/ 560 ( 3 ) - -- कम्पनी अधिनियम 1956 की 
धारा 560 की उप -धारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर धान्डी 
अन्गल ( इंडिया ) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकल 
कारण दर्शित न किया गया हो तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

ओम प्रकाश जैन 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


कार्यालय प्रायकर प्रायुक्त विल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 5 दिसम्बर 1980 
सं० सी० आई० टी०- 5 ज्यूरि / 80- 81/ 31334- -- आय 
कर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 
की उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए तथा इसी विषय पर पहले जारी की गई अधि 
सूचना में प्रोशिक संशोधन करते हुए, आयकर आयुक्त 
दिल्ली - 5, नई दिल्ली निदेश देते है कि प्रायकर अधिकारी 
डि० 1 ( 1 ) , नई दिल्ली का प्रायकर अधिकारी डि० 1 
( 1 ) अतिरिक्त नई दिल्ली के साथ उनके द्वारा निर्धारित 
निर्धारण योग्य व्यक्तियों /मामलो के संबंध में समवर्सी अधिकार 
क्षेत्र होगा किन्तु इसमे धारा 127 के अंतर्गत सोपे गये या 
इसके बाद मौपे गये मामले शामिल नही होंगे । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और आयोग मोल्ट प्राईवेट 

लिमिटेड के विषय में 

नई दिल्ली , दिनांक 30 दिसम्बर 1980 
सं० 3702/ 34898-~ कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर ओमेगा मोस्ट प्राईवेट लिमिटेड 


कार्य -निष्पादन की सुविधा के लिए आयकर आयुक्त , 
दिल्ली - 5, निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त , रेज - 5- सी , 
नई दिल्ली को प्रायकर अधिनियम की धारा 124 की 


प्रायक 
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उप-धारा ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेशों को पास करने के लिए भी एवं अन्य सभी शक्तियां जो इस विषय पर मान्य है के अनु 
प्राधिकृत करते हैं । 

सार अनुरूप प्रायकर प्रायक्त दिल्ली- 5 नई दिल्ली निदेश 

करते हैं कि निम्नलिखित प्रायकर सकिलों की स्थापना 
यह अधिसूचना 1/12/ 80 से लागू होगी । 

दिनांक 1/ 12/ 1980 से की जायेगी । 
सं० सी० आई० टी०-5/ ज्यूरि / 80- 81 / 31440 -- आयकर 

1. डि० 4 ( 1) ( अतिरिक्त ), नई दिल्ली 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की 

2. डि० 4 ( 3) ( अतिरिक्त ), नई दिल्ली 
उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए तथा इसी विषय पर पहले जारी की गई अधि 

3. डि० 1 ( 1) ( अतिरिक्त ), नई दिल्ली 
सूचना में प्रांशिक संशोधन करते हुए , आयकर आयुक्त , 
दिल्ली - 5, नई दिल्ली निदेश देते है कि आयकर अधिकारी 
डि० 4 ( 1 ) , नई दिल्ली का आयकर अधिकारी डि . 4 

प्रार० डी० सक्सेना , 
( 1 ) अतिरिक्त नई दिल्ली के साथ उनके द्वारा निर्धारित 

प्रायकर आयुक्त दिल्ली -5, नई दिल्ली 
निर्धारण योग्य व्यक्तियों /मामलों के सम्बन्ध में समवर्ती 
अधिकार क्षेत्र होगा । किन्तु इसमें धारा 127 के अंतर्गत 
सौंपे गये या इसके बाद सौंपे गये मामले शामिल नहीं होंगे । 

प्रायकर अपील अधिकरण 
कार्य-निष्पादन की सुविधा के लिए आयकर आयुक्त , 
दिल्ली - 5 , निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त , रेंज - 5- सी , 

बम्बई - 400020, दिनांक 20 जनवरी 1981 
नई दिल्ली को आयकर अधिनियम की धारा 124 की 

म० एफ 48-एडी ( एटी )। 80---- श्री नारंजन दास 
उपधारा ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेगों को पास करने के लिए 

स्थानापन सहायक अधीक्षक , प्राय - कर अपील अधिकरण , 
भी प्राधिकृत करते हैं । 

दिल्ली न्यायपीठ, नई दिल्ली , जिन्हें आय -कर अपील अधि 
यह अधिसूचना 1/ 12/ 80 से लागू होगी । 

करण , दिल्ली न्यायपीठ , नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर , 

अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर दिनांक 
सं० मी० आई० टी०- 5/ ज्यूरि/ 80-81/ 31 5 40 ---प्रायकर 

17- 10 - 1980 में 16- 1- 1981 तक स्थानापन्न रूप से 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की 

कार्य करते रहने को अनुमति प्रदान की गयी थी , देखिये , 
उपधारा ( 1 ) व ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

इम कार्यालय के दिनांक 16- 10- 1980 की अधिसूचना 
करते हुए तथा इसी विषय पर पहले जारी की गई अधि 

क्रमांक एफ. 48- एडी ( एटी )/ 80, को अब आयकर अपील 
सूचना में प्रांशिक संशोधन करते हुए, प्रायकर आयुक्त दिल्ली 

प्राधिकरण , दिल्लो न्यायपीठ, नई दिल्ली में तदर्थ साधार 
5, नई दल्ली निदेश देते हैं कि आयकर अधिकारी डि० 4 

पर अस्थायी क्षमता में , सहायक पंजीकार के पद पर और 
( 3 ) नई दिल्ली का प्रायकर अधिकारी डि० 4 ( 3 ) 

तीन महीने की अवधि अर्थात दिनांक 17- 1 - 1961 में 
अतिरिक्त नई दिल्ली के साथ उनके द्वारा निर्धारितनिर्धाण 

16- 4- 1981 तक या तबतक जबतक कि उक्त पद हेत 
योग्य व्यक्तियों/मामलों के संबंध में समवर्ती अधिकार क्षेत्र होगा । 

नियमित नियक्ति संघलोक सेवा आयोग द्वारा नही की जाती , 
किन्तु इसमें धारा 127 के अन्तर्गत सौपे गये या इसके बाद 

जो भी शीघ्रतर हो , स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहने की 
सौपे गये मामले शामिल नहीं होंगे । 

अनुमति दी जाती है । 
कार्य -निष्पादन की सुविधा के लिए प्रायकर आयुक्त , 
दिल्ली - 5 , निरीक्षीय सहायक आयकर प्रायुक्न, रेंज - 5- सी , 

___ 2. उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ प्राधार पर है और यह श्री 
नई दिल्ली को आयकर अधिनियम को धारा 124 की नारंजन दास को उसी श्रेणी में नियमित नियक्ति के लिए 
उपधारा ( 2 ) में प्रवेक्षित आदेशों को पास करने के लिए 

कोई दावा नहीं प्रदान करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार 
भी प्राधिकृत करते हैं । 

पर प्रदत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी 

में परिगणित की जायेगी और न दूसरी उच्चतर श्रेणी मे 
यह अधिसूचना 1/ 12/ 80 से लागू होगी । 

प्रोन्नत किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेंगी । 
सं० जूरि डी० एन०/5/ 80 -81 / 31640-- प्रायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43वां ) की धारा 124 की 

टी० डी० मुग्ला , 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

अध्यक्ष 
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1. श्री राम सरूप जैन , श्री जयकुमार गोयल और 

श्री सेवक चन्द जैन बेटे श्री भोगी राम , 
705 5, गली टंकी बाली, पहाड़ी धीरज , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


2. मैसर्स नाईस एस्टर प्राइवेट लिमिटेड , 

6/ 85, करोल बाग , नई दिल्ली द्वारा 
डाइरेक्टर श्री एच० एस० हंस पाल और शेरसिंह 
चावला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ! - - 


प्ररूप भाई. टी . एन . एस . - - . - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

280- 8 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , एच० ब्लाक ,विकास भवन 
( आई० पी० इस्टेट,) नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली -110002, दिनांक 24 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II/ एस० पार०-II/ 
5 - 80/ 3325 अतः – मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
वायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इस में इसके पश्चात उन मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उबित बाजार मूल्य 
25, 000/- 1 . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 17 है , तथा जो पंजाबी बाग, गांव मादीपुर , 
दिल्लो स्टेट , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

और जो पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकरर्ता अधिकारी 
कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मसे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्न सम्पत्ति का चित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान तक म , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह ति से शक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिती ( मा रातको ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं लिया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन को मवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन 11 तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सामति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी पास 
निखित में कर सकेंगे । 


स्पष्टी रग - - इसमें प्रयुक्त राब्दों और पद्रों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिमाषित 
हैं , वो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विद्या 
गया । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी साय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी कर या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


1 ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा में लिए ; 


एक मकान का हिस्सा जोकि प्लाट नं . 17 व शेड रोड नं० 
41 , जिसका क्षत्र फल 2195. 37 वर्ग गज है जोकि गांव 
मादीपुर में स्थित है । 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
अर्जन रेंज- , विकास भवन , 
एच० ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 268-ग क 
अनुवरण में , में , उन अधिनियम की धारा 269-पकी उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , पति: - - 


तारीख : 24- 1 - 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II, विकास भवन , 


1. श्री शिव गोयल, बेटा दिवान स्वरूप 
( 2 ) श्रीमती दिरावा मोहनी पन्नी शिव गोयल , 
डी - 11-12, अजय एनक्लेव , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2. श्री रजिन्द्रा बिहारी लाल बेटा श्री आर० बी० माथुर 
मी - 417, डिफेन्स कालोनी , नई दिल्ली । 

( अन्त रिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


एच ब्लाक , इन्द्र प्रस्थ इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 24 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०-II/ एम०पार०-]] -- 
5- 80/ 3368 - अत : मुझे , पार० बी० एल० अग्रवाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 22 3 है तथा जो रेवेन्यू एस्टेट गांव रोशनपुरा , 
नजफगढ़ , कलाक , दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णिन है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनाक 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे याह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दां और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


7 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( म्ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


कृषि भूमि , 79 वर्ग गज व 4 विश्वास खसरा नं० 223 
( 4- 4 ) , 224 ( 4- 16) , 225 ( 4- 16 ) , 227 ( 4- 10 ) , 
228 ( 4-7 ), 229( 4-16), 230 ( 4- 16), 231 ( 4- 16 ), 
232 ( 4-16) , 233 ( 4-16), 234 ( 3-10), 234/ 3 
( 0 -16 ), 236 ( 0- 5 ) , 237 ( 4- 12 ), 238/ 1 ( 1 -07 ) , 
238/ 3 ( 2- 19 ) 239 ( 4- 16 ), 240 ( 4-16 ), 24 1 ( 4-16 ) 
246 ( 4- 14 ), जोकि रेवेन्यू एस्टेट , गांव रोशनपुरा , नजफगढ़ 
म्लाक में स्थित है । 

पार० वी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-II , विकास भवन , एच ब्लाक , 

आई० पी० इस्टेट नई दिल्ली 
जारीख : 24 - 1 - 1981 
मोहर : 


अन अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यकिः- - -- - - - 


- 


- - 


- 
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1. श्री राम बाब महेश्वरी , बेटा पार० एस० महेश्वरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

ए-1, सरवोदया एनक्लेव , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

2. मैसर्स इच्चर ट्रेक्टर इंडिया, लिमिटेड , 
भारत सरकार 

212, दीन दयाल उपाध्याय , मार्ग, 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , एच ब्लाक , 
आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 28 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०1//एस०पार6-111 / 5- 580 
359-- - अत : मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सधना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक हो । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 14 बीघा 11 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
विस्वास गांव शत्तरपुर, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन मई , 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवृक्ष 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : . 

गया है । 


, जिसका विश्वास करने 


रु . से अधि 


और 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
____ 1/ 3, हिस्सा कृषि भूमि का 14 बीघाज व 11 विश्वास 
खसरा नं० 1227 ( 4-16) , 1226/ 1 ( 2- 0) 1228 
( 4-16 ), 1229/ 1 ( 1-17 ), 1229/ 2 ( 1- 2 ) जोकि 
गाव शत्तरपुर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज 1, विकास भवन , 
एच ब्लाक , आई० पी० एस्टंट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


सारीख : 28- 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- ---- - - 


1. श्री बिशन चन्द महेश्वरी, बेटा पार० एस० महेश्वरी , 
____ ए - 1, सरवोदया एनक्लेव , नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 


अग 


2. मैसर्स आईशर ट्रेक्टर इण्डिया लिमिटेड, 

212 , दीन दयाल उपाध्याय मार्ग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , विकास भवन , 
एच ब्लाक, प्राई० पी० एस्टेट , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 28 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०[ एक्यू०-I/ एस०पार०- JI1 /5-80 / 
357 - - प्रत . मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 14 बिघाज व 11 
विसवास गाव शत्तर पुर, तहसील महरोली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थापना क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उपयमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्वाश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर - सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


1/ 3 हिस्सा जोकि कृषि भूमि 14 बीघाज व 11 विसवास 
खसरा नं० 1227 ( 4-16 ), 1226/ 1 ( 2-0) , 1228 ( 4-16 ) 
1229/ 1, ( 1-11 ), 1229/ 2 ( 1- 2) , गाव शतरपुर तहसील 
महरोली , में स्थित है । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II, विकास भवन 

एच ब्लाक , आई० पी० एस्टेट , नई दिल्ली 
तारीख : 28 - 1-1981 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


मोहर : 
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प्ररूप माई . .. Prem.......... 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

1894 ( 1 ) के अधी । सूचना 


___ 1, श्रीमती बानू दुग्गल , 

ए -12, वेस्टेन्ड, नई दिल्ली । 


( अन्न्तरक ) 


2 श्री हरविन्द पाल सिंह , श्रीमती कुलदीप कौर 

श्रीमती निम्म कौर, 
एन- 3 , एन० ए० एम० ई० , पार्ट -I, नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेष : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच ब्लाक , आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली -110002 
नई दिल्ली - 110002, दिनांक 28 जनवरी 1981 
निर्देश मं० आई०ए० सी० एक्यू ०/I/एस०आर० 11 / 5-80/ 
394 - अत : मुझे , पार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव शत्तरपुर तहसील 
महरोली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐमे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐगे अन्तरण के लिए TT पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उमा अन्नरण शिबिन में वास्तविक न मे कथित 
नही किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिमवद्ध किमो 
अन्य ब्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उका अधि 

नियन के अध्याय 20- 5 नं परिभाषिन है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण गे दुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने मे गुविधा के 
T ; गौर/ या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जो कि गांव शत्तर पुर तहसील महरोली, 
खसरा नं० 1901, ( 3-16) , 1902/ 2 ( 1-05) , 1902/ 1 
( 0- 18 ) , 1900 ( 4-16 ), 1902/ 2 ( 1-06 ) , 1899/ 1 , 
( 1- 13), 1899/ 2 ( 1- 05 ) 1899/ 3 ( 1-09 ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्लरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण , ) 

अर्जन रेंज -J , विकास भवन 
पच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , नईदिल्ली - 110002 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधाग 
( 1 ) के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . .. . 


तारीख : 28- 1-1981 
मोहर : 


भाग 


- - बार 11 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( साम 25, 1802 ) 


1089 


प्ररूप बाई . टी . एन एस . - - - - - - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 (11.) के अधीन सुधना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , विकास भवन 


1 . श्री राजिन्द्र नाम पवार खा स्वर्गीय श्री बेली राम 
दी - 1 5.7/ए, डिफेंस कालोती, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. डिवाइन यूनाइटेड, मारगेनाइजेशन, योगाश्रम 
हंस मार्ग महरोली, नई दिल्ली , द्वारा 
सम्पूर्णा नन्द , प्रेजीडेन्ट, और वेदप्रकाश , ट्रेजरार 

( अन्तरिती ) 


एच ब्लाक इन्द्रप्रस्थ एस्टेट , नई दिल्ली - 110002 


को यह सम्ममा पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


जलत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई सीमाप: -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भाभि बाय में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्णावत 
म्यस्तिमो में से किसी व्यक्ति बनाया 


नईदिल्ली - 110002,दिनांक 28 जनवरी 1981 
निर्देश मं० आई० ए० सी० / एक्यू ०-I/ 5-80/ 217 -- 
प्रसः मुझे , पार बी० एल० अग्रवाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 25 बिगाज 15 
विसवास गांव शाऊर पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीत दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरका ) और अन्तरितो 
( अन्ता रतियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपान में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति बवारा मनोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गवाह । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; और / या 


मनमजी 


( ख ) एसी किसी शाम या किसी धन मा अन्य आस्तिमा 

को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


कृषि भूमि 25 बीषा व 15 विसवास जोकि गांव 
शाकर पर बसरा नं० 199( 4- 7 ) 200 ( 3-19) , 201 
( 5-16), 202 ( 3-1), 203 ( 3-6 ) 204 ( 4-16), में 
स्थित है । 


प्रार० पी० एल० अग्रवाल 

सभा प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज -1 , विकास भवन 
एक ब्लाक , प्राई० पी० एस्टेट , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
3 - 456/ GI80 


तारीग : 28- 1- 81 
मोहर : 


2000 भारत का राजपत , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

[ भाग III - खण्ड 1 
प्रारूप भाई . डी . एम . एस . - - - - - - 

1. श्री शाम बाबू , महेश्वरी, बेटा श्री पार० एस० 
आयकर मधिनियम, 1961 ( 1961का 43) की धारा 

महेश्वरी, 

एन , सर्वोधया एनक्लेव , नई दिल्ली । 
2007 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. मैसर्स प्राईशर ट्रैक्टर इण्डिया लिमिटेड, 
कार्यालय, सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

212, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग , 
अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 

नई दिल्ली । 
एच ब्लाक, आई० पी० इस्टेट , नई दिल्ली -110002 

( अन्तरिती ) 
. नई दिल्ली -110002, दिनांक 28 जनवरी, 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
निदश सं० पाई ० ए० सी० एक्यू ०-I/ एस०पार -f11/ 5-80/ अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
358 - अतः मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 268- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 

45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
म . से अधिक है 
और जिसकी सं० 1227 ( 4- 16 ) , 1226/ 1 ( 2 -0) , 1228 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( 4-16) , 1229/ 1 ( 1-17) , 1229/ 2( 1- 2) है तथा जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 
गांव शत्तर पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में प्रौर 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के अधीन दिनांक मई, 1980 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

प्रम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 

में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्पोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
एसके पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण : समें प्रयुक्त सम्बों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( पम्वरकों ) और पम्तरिती 

पधिनियम के अध्याय 2017 में परिमाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए तय पाया गया 

है , वही पर्व होगा , जो उस अध्याय में 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित मे 

दिया गया है । 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हुई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और/ या 


अनुसूची 


1/ 3 हिस्सा 14 बीघा व 11 विसवास , खसरा नं० 
1227 ( 4- 16 ), 1226/ 1 ( 2- 0 ), 1228 ( 4- 16 ), 1229/ 1 
( 1-17 ) , 1229/ 2 ( 1- 2 ) , जोकि गांव शतरपुर , नई दिल्ली 
में स्थित है । 


( a ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन , 
एच ब्लाक , आई० पी० इस्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 28 - 1- 81 
मोहर : 


भाग IIT - ग 


भारत की पंजपन , फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


2001 


1. मैसर्स डी० आर० थापुर, और बेटा 

19 कोटेलिया , मार्ग, नईदिल्ली । 


( अन्तरक ) 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 100143 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 


2. श्री गगन चोपड़ा, 

प्राई- 22, महरानी बाग , नई दिल्ली । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: 


(कास सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


एच ब्लाक, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली -110002 

नई दिल्ली - 110002 ,दिनांक 27 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यूo-I/ एस०पारo-III / 5- 80 / 
173 - अतः मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० 192/ 1, 192/ 2 , 195 382 और 381 / 1 है 
तथा जो गांव शोरपुर तहसील महरौली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
इश्यमान प्रतिफल में , ऐसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : .. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही 
प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया मया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की गवत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


कृषि भूमि 15 बीगा, 17 विस्वास खसरा नं० 192/1 , 
192/ 2, 195, 382 तथा 381/ 1, गांव शोरपुर “ सहसील 
महरौली, में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर प्रधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच ब्लाक , माई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली 


अता, प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण में , 
में . क्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात 


तारीख : 27- 1- 1981 
मोहर : 


2002 भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

[ भाग III .- खण्ड 1 
प्रल्प आई . टी . एन . एस . ... -------- 

1. श्री दरप्राय सिह, राम सिह बेटे केशो राम, निवासी 

गाव नागरा , नई दिल्ली - 37 
आमकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 

2. श्री राजिन्द्र कुमार जैन , बेटा श्री बी० एल० जैन , 
धारा 269 -4 ( 1) के अभीन सूचना 

सी - 2, 630 जनन पुरी, नई दिल्ली -58 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेज-I, विकास भवन 

कार्यवाहियां करता हो । 
एच ब्लाक, माई० पी० स्टेट, नई दिल्ली- 110002 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
नई दिल्ली-1100-02, दिनांक 20 जनवरी, 1981 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्यू -I/ एस०पार०-III / 5-80/ 

सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
389 - - यत . मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर एवोक्त 

व्यक्तियों मो से किसी व्यक्ति द्वारा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 19611 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अर्धान सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
और जिसकी स० 1 ( 7 - 10 ) , है तथा जो 2 ( 5- 8 ) , 7 ( 4- 6 ) प्रौर 
गाव शौरपुर, तहसील महरौली 8-धारा ( 4- 8 ) में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से यणित है ) रजिस्ट्री सटीकरण : -- इसमों प्रयुक्त शब्बी और पदों का , जो उक्त 
मती अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन मई, 1980 

है , वही अर्थ होगा माउस अध्याय में दिया 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 

गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वी क्त संपत्ति को उचित बाजार 
मुल्य , उसको समान प्रतिफल से , ऐसे एपमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) मार भन्तरिती 
अन्तरित्तियों) के बीच एते अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


क ) अन्तरण से हई किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करण या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


कृषि भूमि 21 विगाज 4 12 विसवास , खसरा नं० 
1 ( 7- 10) , 265- 8 ), 1 घटा ( 4- 6 ), और 8 - ( 4- 8 ) जोकि 
गोत्र शोमुर तहसील महरौली नई दिल्ली में स्थित है । 


( स ) एसौ किसमा आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया थी या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच छलाक , आई० पी० स्टेट , नई दिल्ली 


मतः मन , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनासरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीब 27 - 1- 81 
मोहर : 


भाग H - 1 ] भारत का राजपत , फरवरी 14, 1181 ( माप 25, 1902 ) 

2003 
-- -- - - - - - - - --- - - - - - -- - - 
प्ररूप माई० टी० एन० एस०- - - -- - 

1. श्री जगदीश चन्द्र बेटा श्री मोहन लाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 

प्रार० - 41 , ग्रेटर कैलाश ,-I नई दिल्ली 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री श्रवण सिंह दुग्गल , बेटा श्री राम सिंह दुग्गल , 
कार्यालय , सहायक प्रावकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

बी - 1/ 277, जनकपुरी, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज-I , विकास भवन 
एच ब्लाक, पाई० पी० एस्टेट नई दिल्ली -110002 को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता । 
नई दिल्ली - 110002,दिनाक 27 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू-I/एस०पार० III/ 5- 80/ 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के मानन्ध में कोई भी प्राप: - - 
182 - - प्रतः मुसे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 

45 दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25, 000/ 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
म० से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० 457 ( 2- 6 ) , है तथा जो 460 ( 4-16 ), 461 
( 4 - 16 ) गांव खानपुर, तहसील महरौली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1980 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास करने 
" TI कारण है कि यथापूर्वोस्त मम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमा प्रतिफल का 

स्पषीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उमत 
परयह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 6 में परिभाषित 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

हैं , वही अर्थ होगा, नो उम प्रध्याय में दिया 
नय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
शायित्व में कमी करने या उपसे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 
कृषि भूमि 11 बीषा व 18 विसवास, खसरा नं० 
457 ( 2- 6) , 460 ( 4-16 ) 461 ( 4- 16 ), गांव खानपुर 
तहसील महरौली , नई दिल्ली । 


( छ ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन , 
एच -म्लाक , आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली 


प्रता प्रव , उक्त मधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिमियम , की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के मशीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :--- 


तारीख : 37-1- 81 
मोहर : 


2004 


भारत का राजपत, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग III - खण 1 


1 . मैसर्स डी०मार थापर , और बेटे 

19, कौटिल्या मार्ग , नई दिल्ली । 


( अन्तरक ) 


2. चारू चोपड़ा , 

प्राई - 22, महारानी बाग , नई दिल्ली 


( मन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त मम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -- 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

. भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I , विकास भवन 
एच ब्लाक , आई०पी० स्टेट , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली -110002,दिनांक 27 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्यूo-I/एस०पार०- III/ 5- 80/ 
172 ---यतः मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० 196 , 200, और 381/ 1 है, तथा जो गांव 
शोरपुर , तहमील महरौली, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर/ या 


मनुसूची 


11 बीगास व 17 बिसवास , खसरा नं० 
और 381/ 1, जोकि गांव शोरपुर, महरौली में 


196, 209 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज - I, विकास भवन 
एच० ब्लाक , इन्द्र प्रस्थ स्टेट , नई दिल्ली 


प्रतः प्रब, उम्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन निम्मलिखित व्यक्तियों, प्रति : - - 


तारीख : 27 - 1- 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 (माष 25, 1902 ) 


2005 


- . . 


. 


- 


. 


.. 


. 


- . . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- --- 


1 . श्री जागे राम, थाना, सम्स , ममी लाल 

गाँव नेम सराय , नई दिल्ली । 


2. कुमारी सुनीता डान , बेटी महिन्द्र कुमार जैन , 
। डी - 1- ए, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एच म्लाक, पाई० पी० स्टेट , नई दिल्ली-110002 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 27 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्यू०-I/ एस० पार०-III /5-80/ 
362 - यतः मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 645 है, तथा जो गांव नेम सराय , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 

मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग गज व 16 विसवास , 
खसरा नं0 645, गांव नेम सराय में स्थित है । 


। एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच ब्लाक , माई० पी० ईस्टेट , नई दिल्ली 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिभियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 27- 1- 81 
मोहर : 


2006 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


[ भाग 


- - बाण्ड 1 


प्ररूप झाई . टी . एन . एस . -- --- -- - 


1. श्री जागे राम और अन्य बेटे अमी लाल 
गांव नेम सराय नई दिल्ली, 

( अन्तरक ) 
2. कुमारी मुनीता जैन , बेटी महिन्द्र कुमार जैन , 
डी - 1 -ए, ग्रीन पार्क , नई दिल्ली 

( अन्त रती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप: -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आमक्स (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , -I, विकास भवन 
एच ब्लाक , नई दिल्ली - 110002 , 
मई दिल्ली- 110002, दिनांक 27 जनवरी , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यूo-I/एस०पार०-III/ 5- 80/ 
361 अतः मुझे प्रार० बी० एल० अनगाल 

आपकार अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उपर अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावार सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 639 ( 1-16) , 684 ( 2- 9) तथा जो 
गांव नेम सराय , तहसील महरौली , मई दिल्ली में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 19,08( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभावित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


कृषि भूमि 4 वर्ग गज व 5 विसवास , खसरा नं० 
639 /1, ( 1-16), 664 ( 2-9 ), गांव नेम सराय , तहसील 
महरोली, नई दिल्ली । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या क्रिया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्ता (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, विकास भवन 
एन म्याक , इन प्रस्त स्टेट , नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के , अमसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 4 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 27- 1- 81 
मोहर : 


भाग 


- -Nण 1 ] 


मारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 (माघ 25 , 1902 ) 


2007 


_ 2007 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री जागे राम , थाना, बेटे , अमी लाल , 
___ गांव नेम सराय , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुनीता जैन, बैटे मोहिन्दर कुमार जैन 
डी - 1-ए, ग्रीन पार्क , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच ब्लाक , आई० पी० इस्टेट , नई दिल्ली 
नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 जनवरी 1981 
निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू -I/एस०पार०/III/ 5- 80/ 
363 – यतः मुझे , भार० बी० एल० अग्रवाल , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं0 640 है, तथा जो गांव नेमसराय , नई दिल्ली में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
याणत है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 
मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स) इस समना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उपत 

अधिनियम के मध्याय 20- क में परिभाषित है, 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के वापिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 41 वर्ग गज व 16 बिसवास , 
खसरा नं० 640 , गांव नेम सराय , नई दिल्ली में स्थित है । 


ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , विकास भवन 
एच ब्लाक , आई . पी० इस्टेट , नई दिल्ली । 


मत : बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित भक्तियों , पतिः- - 
4 - 456GI /8Q 


तारीख : 22 -1- 81 
मोहर : 


प 


2008 भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( भाष 25 , 1902 ) 

[भाग III.- - अण्ड 1 
प्ररूप आई० दी० एन० एस० - - -- - - - 1. श्री जागे राम , थाना बेटा, अमी लाल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

गाँव नेम सराय , नई दिल्ली । 
धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. कुमारी सुनीता जैन , बेटी महिन्दर कुमार जैन , 
भारत सरकार 

डी - 1-ए, ग्रीन पार्क , नई दिल्ली । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज -I , विकास भवन 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
एच० लाक , आई०पी० इस्टेट , नई दल्ली - 110002 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली- 110002, दिनांक 22 जनवरी 1981 
निदेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू-1/ एस०पार ०-III/ 5-80 उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
प्रत: मुमे पार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
और जिसकी सं० 644 है तथा जो गाँव नेम सराय , नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारोन से 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बध किसी अन्य व्यक्ति मारा , साहस्ताक्षारी के 
दिनांक मई, 1980 

पासलखित में किए जा सकेंगे । 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
उसके यमान प्रतिफल से एसे ल्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत । अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की भाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग गज 4 16 विसवास 
खसरा नं० 644, गाय नेम सराय , नई दिल्ली में स्थित है । 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए , 


पार० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच , लाक , आई० पी० इस्टेट , नई दिल्ली । 


अत : अन , उक्स अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


सारीख : 28- 1- 81 
मोहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


2008 


- - 


- 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री जागे राम थाना बेठे, अमी लाल , 
निवासी गांव नेम सराय , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. कुमारी सुनीता जैन , बेटी श्री महिन्दर कुमार जैन , 
डी - 1-ए , ग्रीन पार्क , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


क 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच० ब्लाक, आई०पी० इस्टेट , नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली- 110002, दिनांक 27 जनवरी 1981 
निदेश सं० आई०ए० सी०/एक्यू ०-I/ एस०पार०- III/ 5-80 / 
365 - अतः मुझे , पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 641, तथा जो गांव नेम सराय , तहसील 
महरौली , नईदिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में 

और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


সনৰ্জী 


कृषि भूमि 4 बीघा व 16 विसवास खसरा नं0 641 , 
गांव नेम सराय , तहसील महरौली में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, विकास भवन 
एच० ब्लाक , आई० पी० इस्टेट , नई दिल्ली । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिसित व्यक्तियों अर्थात् :. . 


तारीख : 27- 1 - 81 
मोहरः 


2010 


भारत का राजपन, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1903 ) 


[ भाग III -- सन्ड 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - 


जायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री जागे राम थाना, बेटा , ममी लाल 
निवासी गांव नेम सराय , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2 . कुमारी सुनीता जैन , बेटी महिन्दर कुमार जैन , 
डी - 1-ए , ग्रीन पार्क , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः-- 


कार्यालय , सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , विकास भवन 
एप० ब्लाक , आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली - 110002 

नई दिल्ली - 110002, दिनांक 27 जनवरी 1981 
निर्वेश सं० आई० ए० सी० / एक्यू -I/एस०पारo-III / 5- 80/ 
366 - अतः मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पौर जसकी सं0 663 है, तथा जो गांव नेम सराय, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उना अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


900 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा पो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी माय की पावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनुसूची 


कृषि भूमि 4 बीघा व 16 बिसवास खसरा नं0 663, 
गांष नेम सराय, नई दिल्ली में स्थित है । 


( १) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , विकास भवन 
एच० ब्लाक , आई० पी० ईस्टेट , नई दिल्ली 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


जारीख: 27- 1- 81 
मोहर : 


भाग IIT -- - खण्ड 1 ] 


भारत का गजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


2011 


- 


- 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


___ 1. श्री करनैल सिंह पुर श्री चेतसिंह 
वासी गांव ढिलवां कलां , तहसील फरीदकोट 

( अन्तरक ) 
2. गुरुदेव सिंह पुत्र खडग सिंह वासी गांव ढिलवां कला, 
तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन 
के लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2404 -- यतः मुझे, प्रार० गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा ढिलवां लका में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और भन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवषि , जो भी अवषि बाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावरसम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
पर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 674, मई 
1980 रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


पार० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269भा के अनुसरण 
मे , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- -- 


तारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


2012 


भारत का राधान , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


[ भाग III -- बण 1 


- 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . - - - - . . . 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज, जालन्धर 


1. श्री करनैल सिंह पुत्र श्री चेत सिंह , 
वासी ढिलवां कला, तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरदेव सिंह पुत्र खड़क सिंह , 
वासी गांव ढिलवां कला, तहसील फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जो जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


__ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : ---- 


जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2 405- ~~ यतः मुझे पार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो ढिलया 
कलां में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
मई , 1980 
को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझो यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवों क्स संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्ररूम , दिनानिदेश्य से उक्त अन्तरग लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर बने के असरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
कालिए मार/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए : 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं0 732, मई 1980 
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


भार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , फरीदकोट । 


भगत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 1-1981 
मोहर : 


भाग III - अप ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माष 25, 1902 ) 


2013 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस०- ------ 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1031 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत भरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


1. श्री स्वर्ण राम पुत्र राम लोक 
__ वासी गांव खोजा , तहसील नवा शहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मोहिदर सिंह पुत्र ब्टा सिह , 
वासी गांव खोजा , तहसील नवा शहर । 

( अन्तरिती 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जसिके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के गर्षन के लिए 
कार्यवाहिया मरता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : --- 


जालन्धर, दिनांक , 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2406 -- यतः मुझे पार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम, 1981 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/- रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो खोजा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवा शहर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मीर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की प्रारी 45 

दिन की प्रधि या तरसंबंधी पक्तियों पर सपना 
की वामीन से 30दिन कीम्बधि , पो भीमपक्षि भाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्वाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उगत 

अधिनियम के प्रयोग कर धने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करमे पा उसमे एपने में 
सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 771, मई , 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवा शहर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत पधिनियम , 
या धन- कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 288 -ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289 -घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


2014 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माष 25 , 1902) 


[ भाग 


-- बण्ड 1 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० -- -- - 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. चेन सिंह पुत्र हरनाम सिंह 
वासी गांव ऊरापुर , तहसील नवाशहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अमर सिंह पुत्र भक्त सिंह 
वासी ऊरापुर तहसील नवाशहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 


निवेश सं० ए० पी० 2707 -- यतः मुझे, पार० गिरधर, 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो ऊरापुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवाशहर में । 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
वश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए य पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य म उक्त अन्तरण निधिन में स्नवि मप ने कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 493, मई 
1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवाशहर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 21) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त मप्रिमियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा की 289- ष को उपधारा ( 1 ) 
के अमीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात: - - 


भाग III -TE 1 ] 


भारत का राजपत, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


2015 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -म ( 1) के अधीन सपना 


1. श्री जसबीर सिंह पुत्र शेर सिंह 
वासी गांव सलहो, तहसील नवांशहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुलकित गम पुत्र चौधरी बीशनी राम , 
बासी सलहो, तहसील नवांशहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवव है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदेश सं० ए० पी० 2408 -- यतः मुझे, प्रार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269. 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकग सं० जैसा कि अनुसूची में है लिखा है तथा जो 
बरनाला कला में स्थित है ( और इससे उपाबव अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नवाशहर में जिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
का पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करनं का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ही : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
म्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा: 


( स ) इस सचना के गजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 537, मई, 1980 
को रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 


( म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए ; 


प्रार० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , नवांशहर 


बत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म . उक्त अधिर्धानयम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
5 - 456GI/80 


तारीख : 14- 1 - 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माघ 25 , 1902 ) 


| माम III -- 


1 


. 


. 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री प्यारा सिंह, पुत्र इन्दर सिंह द्वारा श्रीमती नाशीतारकौर 
पत्नी श्री प्यारा सिंह, लाहोरी गेट , कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मंगल सिंह पुत्र तारा सिंह , 

वासी गांव शाहपुर , और श्रीमती भजन कौर पत्नी 
मलकियत सिंह गांव उभरवाल बिल्ला, 
तहसील नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति हितबर है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2409 - - यतः मुझे, पार० गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

औरजिसकी सं० जैसा कि अनु सूची में लिखा है तथा जो शाहपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबज अनुसूची में और जो पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोबर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1980 
की पाक्त संपत्ति के चित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम आधीन बार दने के अन्तरका के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शन्नों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य भास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय भाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर धिनियम , 1957 (107 ) का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिा था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मन्तषी 
ध्यक्ति और सम्पनि जैसा कि विलेख नं . 486 मई , 1980 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है । । 


आर० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 1- 1981 
मोहर : 


भाग III - --खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 14, 1981 ( माघ 25 , 1902 ) 
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प्ररूप माई . टी . एम . एस . -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
209 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1. गुरबशन सिंह पुन जवाला सिंह 
वासी लालीन खुरद , तहसील जालन्धर, 

( अन्तरक ) 
2. बलवत सिंह, परमजीत सिंह, सरबजीत सिंह, गुरमेलसिंह 

सुपुत्र जोगेन्द्र सिंह वासी गांव लालीन खुरव , 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । । 


कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी०- 2410 - - यत : मुझे प्रार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लखा है तथा जो ललमा 
खुरद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रुप 
से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई. 1980 
का पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रासिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उपके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अलरिती 
( अलरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए मय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


31 सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रयषि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 
किसी व्यक्ति धारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर किसी 
भन्य ग्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( 1 ) अन्तरण से हुई किसो आय को बाबत , उस मधि 

नियम के अधीन कर देन के अन्तरक के पित्य में 
कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों भोर पदों का , को उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , वहीं 
बर्ष होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


अनुसची 
व्यक्ति , और सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 973 मई, 1980 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


आर० गिरधर , 

( सक्षम अधिकारी ) 
सहायक प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 


तारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


2018 


भारत का राजपत्न , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


[ भाग III - Tण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -------------- 


1. देवेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर सिंह , 
वासी मुक्तसर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मीनी हरप्रीत कौर बेटी नितरंजन , पाल सिंह , 
वासी गहगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग मे सम्पत्ति है । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
भारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी , 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2411 – यतः मुझे पार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
मौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गहगा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पाव पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गिबहरबा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई, 1980 
को पूवा क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति , और सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 201, मई,1980 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गिद्दडवाहा, ने लिखा है । 


पार० गिरधर, 

( सक्षम अधिकारी ) 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , गनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 11 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 10 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902) 


2019 


प्रकप पाई . टी . एन . 01 . --- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
____ 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर पायुक्त (मिरीक्षण ) 


1. श्री नेकचन्द पुत्र श्री वीर चन्द , 
वासी , कोटकपुरा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रतन लाल पुत्र श्री कशु राम, पुत्र हरगोविन्दमल , 
वासी कोटकपुरा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


का यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश स० ए० पी० 2412- - यतः मुझे प्रार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
6 . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लखा है तथा जो कोटकपुरा 
में स्थित है ( और इससे उपायख अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
यणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवाक्त सस्ति का उचित बाजार 
मल्य , उनके दृश्यमान पतिफल से , एस हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कायत नहीं किया गया ह - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की नाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
आर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 347 , मई , 
1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


पार० गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


सारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


2020 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माघ 25 , 1902) 


[ भाग III - - राज 1 


1 . श्री नेक घन्द पुत्र श्री वीर चन्द 
वासी कोटकपुरा , 

( अन्तरक ) 
2. ओमप्रकाश , सुभाष चन्द्र , सुरेश कुमार, पूर्ण चन्द सुपुत्र 

राम कुमार और श्री मति सुखदेवी पत्नी श्री रामकुमार, 
यासी कोटकपुरा । 

( मन्तरती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि व सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


प्रारूप पाई . टी . एम . एस . - - - - - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 ( 1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनाक 14 जनवरी 1980 
निदेश सं० ए० पी० 2413 -- यतः मुझे प्रार० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को . यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार पुश्य 25, 000/ 
पए से अधिक है 
मौर जिसकी सं० जैसाकि अनसची में लिखा है तथा जो 
कोटकपुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दुपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके वायमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
परह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 3 अन्तरक 
लिखित में वास्तविक से कषित नहीं किया गया है :---- 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोत मम्मति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के रामास में प्रकाशन की तारी से 45 

दिनको अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , पधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20- 4 में परिभाषित 
है, वही प्रषं होगा , जो उस मध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बाबत उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के पतरस के 
सयित्व में कमी करने या उससे सपने में मुविधा 
के लिए । और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति , तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 348 मई 1980 
में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त प्रधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजमार्थ मम्तरितो द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , फरीदकोट 
तारीख 14- 1 -1981 : 
मोहर : 


पास । भव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में . में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिरित व्यक्तियो , अर्थात 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .-.--. 


1. मोती राम पुत्र रूलिया राम 
बासी फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2. श्री बलदेव राज पुत्र शाम लाल , शाम लाल पुत्र 
मोती गम , लाजवन्ती पत्नि शाम लाल 
वासी मुहल्ला तलाब , फरीदकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालधर 
जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2414 - - यत: मुझे पार • गिरधर 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मेन बाजार, फरीदकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और जो पूर्ण से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापू का मात्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्साक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


M 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त । 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही चर्य होगा जो उस पम्याप में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं0 356 मई, 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा । 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज, जालन्धर 
तारीख : 14- 1 -1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिय व्यक्तियों अर्थातः -- 


2022 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902) 


[ भाग IIT -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


1. श्री परगान सिंह पुत्र देवी सिंह , 
वासी गांव परापुर, तहसील नवां शहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती जीत कौर पत्नी अमर सिंह पुत्र भगत सिह , 
वासी गांव परापुर तहसील नवां शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दनांक 14 जनवरी 1981 
निवेश सं० ए० पी० 2415 - - यतः मुझे प्रार० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गोरापुर 
तहसील नवां शहर में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में 

और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मनुसूची 
व्यक्ति और सम्पत्ति जैमा कि विलेख नं0 767 , मई , 1980 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है । 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 14- 1- 81 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] 


भारत का राजपन , फरवरी 14, 1981 ( माष 25 , 1992 ) 
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- --- - -- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- -- -- - 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - -- - - - 


- - 


- - - -- - 


- -- -- 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


-- - - . 


- 


- .-- - 


- - -- - - - - - - 


1. श्री धन्ना सिंह पुत्र कृपा सिंह मुहल्ला जट्टा नवाशहर । 

( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - -- --- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
यालय, महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालंधर 


2. श्री बलवन्तगय पुत्र प्रोमप्रकाश बासी रेलवे रोड, नवा 
शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अविभाग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्धन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप : 


म० ए० पी० 2416 - - यत : मुझे पार गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 TT 43 ) (जिसे इसमें उसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वान करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- का न 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बेगमपुर 
तहसील नवाशहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नवाशहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई , 1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वार 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल ने, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रर 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य ने उक्त प्रतारण लिनिन में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( सु ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का , जो वक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्त्र में कमी 
गरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रग्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए , 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 380 मई 1980 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवागहर में लिखा है । 


मार गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जानन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 269- घ को उपधारा के ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित चयक्तियों अर्थात : -- 


दिनांक : 14- 1- 81 
मोहर : 


6 -- 456 GI/ 80 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

an . . . 
धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


1. श्री सन्त लाल पुत्र ताजा राम वासी शाहकोट तहसील 
नकोदर 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरमेज सिंह , जयगुरदेव सिह पुत्र श्री सज्जन सिंह 
वासी छछीगाल तहसील नकोदर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिरबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1981 
सं० ए० पी०- 241 7 - ~-यन मुझे प्रार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनसची में लिखा है । तथा जो नवाहर 
माकिट शाहकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
शाहकोट मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह निवास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


मम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 248 मई 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता शाहकोट में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


पार० गिरधर, 

सक्षम प्राधिकारी 
लहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 1-1981 
मोहर । 


भाय 


- - 


1 ] 
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प्रस्प माई०टी० एन . एम . - ---- 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 


1 . श्री नरजन देव दिवान सुपुत्र श्री नन्दकिशोर वासी मुक्तसर 

और श्रीमति सरोज कुमारी पनि श्री नरजन देव वासी 
मुक्तसर 

( अन्तरक ) 
2. श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री दीपचन्द मुपुत्र श्री डोरीलाल 
__ वासी बारा बजार वासी मुक्तसर । ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हो ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


गालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


रक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई मी भाक्षेप: - - 


स० ए० पी० - 2 418 -~-यत मुझे पार गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन अक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसाकि अनुसूची में लिखा है कि तथा जो कीटक 
पूरा रोड, मुकतसर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मन्ध , उस दृश्यमान प्रतिफल से , ऐने दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्नरक ( अन्तरकों ) प्रौर 
अन्तरितो ( प्रनारेतियों ) के वो ऐप अन्तरण के लिए तय पाया 
पया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य प उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक व कथिा हो किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील · 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरगः --- इसमें प्रयुक्त शब्दो पोर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उ । यध्याय ने दिया गया + 


( 0 ) प्रनार ने ई किमा प्रा . को बाबन , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 

रा ; 


अनुसूची 


( 1) एसा किसी प्रा । राकमो धर या अन्य ग्रास्तिया 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उका अधिनियम , या 
चन -कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
। प्रयाजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में भूविधा के लिए . 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैमा कि विलेन नं० 431 मई 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता मुक्तसर में लिखा है । 


मार गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
गहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः प्रत्र, जापधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , रे, उक्त प्रधिनिया की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अगेत, : 

नियों , प्रर्थान : - - 


दिनांक : 14 जनवरी, 1981 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902) 


[ भाग III - - मम 1 


प्ररूप पाई . टी० एन० एस० - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 19616143 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मनी राम सुपुत्र लक्ष्मण दास वासी बस्ती गोबिंद गढ़ 
मोगा । 

( अन्तरक ) 
2. पूरन सिंह सुपुत्र हीरा सिह, जसपाल सिंह, किरणपाल 
सिह, वासी मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 14 जनवरी 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां वारता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : --- 


( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति हाग ; 


सं० ए० पी०- 2419 - यत : मुझे मार गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० अनुसूची मे है तथा जो बस्ती गोविंद गढ़ मोगा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में स्थित 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

चित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रति लि का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अनरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरग के लिए तर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश ने उस प्र .TT नि । में वारिप कथिन 
नहीं किया गया है :---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यकिा द्वारा , अबोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किय जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -उसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 7 में परिभा पत है वही 
अर्थ यो ज उस प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से दुई किमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम । अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या मा बचने में सुविधा में 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पनि जैसा कि विलेख नं0 923 मई 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिककारी में लिखा होता है । 


( ख ) ऐसी किमी माय ) किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 IT 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - र अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत :, प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनु . 
सरण मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 14- 1 - 81 
मोहर : 


भाग IIT -- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० - -- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री पूरन सिंह सुपुत्र श्री हीरा सिंह वासी बस्ती गोबिंद 
गढ़ मोगा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती महीन्द्र जीत कौर पत्नी श्री मुखविन्द्र सिंह 

और श्रीमति सुशील कौर श्री बाबुमिह वासी वस्ती गोबिंदगढ़ 
मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति मे मचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 14 जनवरी 1981 

सं० ए० पी० -- 2420//यतः मुझे पार गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो बस्ती 
गोबिन्द गढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनाक मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल के , पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पॉक्त 
यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम व अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 922 मई 1980 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


आर० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अति - - - 


तारीख : 14 - 1 - 1981 
मोहर : 


ALMANILALमा- 10 - Trma L 


- 


Anmnp 


- 


- - 


- 


- 


2028 भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1881 ( माष 25 , 1902 ) 

[ भाषण 

- - - - - - - - - - मा . HATML - 7- 12 2 -vr 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - 

3. ( 1 ) बलबीर सिंह सुपुत्र शिव सिंह मार्फत बलबीर सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

साईकिल स्टोर , मंडी रोड जालन्धर । 
2684 ( 1 ) अधीन उपना 

( 2 ) प्रेम नाथ सुपुत्र बैजनाथ , मैसर्स बी० नं० 
भारत सरकार 

कपूर एण्ड सन्स , मंडी रोड, जालन्धर । 

( 3 ) इन्द्र सैन, सुपुत्र बंशी राम मैसर्स मुहरा मिल्स 
कार्यातम , महाय प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

स्टोर मंडी रोड, जालन्धर । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 4 ) दर्शन लाल सुपुत्र बी० डी० भोला , मार्फत 
जालन्धर , दिनांक 14 जनवरी 1981 

इन्द्रपरीत पिक्चरस मंडी रोड , जालन्धर । 
निदेश सं० ए० पी० 242 1 -- - यतः मुझे प्रार० गिरधर , 

( 5 ) दलजीत सिंह सुपुत्र सुरेन्द्र सिंह विस्णू पिक्चर्स मंडी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

रोड, जालन्धर । 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - से 

( 6 ) बकील सिंह पुत्र सासरण सिंह, रूबी फिल्म्म 
मघोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

मंडी , रोड, जालन्धर । 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से 

3. जैसा कि ऊपर 2 नं० में लिखा है । 
यधिक है 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो मण्डी रोड , 4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के मजन के लिए 
के अधीन दिनांक मई , 1980 

कार्यवाहिया करता हूँ । 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

347 मम्पत्ति आर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप . - - 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार ( 5 ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 

की तामीन पे 30 दिन को अवधि , जो भो अवधि बाद 
( अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय गया गया प्रति 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्मरण लिखित में वास्तविक 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से कधित नहीं किया गया ह : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त अधि 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
नियम के अधीन कर देने के पन्सरकवामित्व में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
कमी करने या उससे म्रने में मुविधा के लिए ; 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पौर/ या 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( ख ) ऐमी किसो आप या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन - कर 

वही अर्थ होगा जा उम अध्याय में दिया गया 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयो 
जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए; 

अनुसूची 
पत : पब, उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के प्रसारण में , 

व्यक्ति तथा सम्पत्ति , जैसा कि विलेख नं० 1397, मई 
मै , उक्त प्रधिनियम की धारा 289 -9 को उपधारा ( 1 ) के 

1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
प्रधीन निम्नपिजिन व्यक्तियों, अर्थात : -- - 
1. केहर सिंह सुपुत्र श्री मोहन सिंह 

आर० गिरधर 
वासी करतारपुर 

सक्षम अधिकारी 
( अन्तरक ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
2. श्री राम कुमार , राम बलदेव , कृष्ण लाल , और खैराती 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 
लाल , भयेश खड़ा , 
रबड इन्डस्ट्रीज , जालन्धर । 

तारीख 14- 1 - 81 
( अन्तरिती ) 

मोहर : 
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पम्पमnm- D 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्री अमर सिंह पुत्र राम धन , 
जी० टी० रोड, फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्स गनेश राईस दास जनरल मिल्ज 
इन्डस्ट्रियल एरिया -14, फगवाड़ा । । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 3 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदेश सं० ए० पी० 2422, दिन -- यतः मुझे पार गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची में लिखा है तथा जो इन्डस्ट्रीयल एरिया , 
14, फगवाड़ा, मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित द्रागार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वास 
करने का कारण हो 

। सपत्ति का बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : ... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
सविधा के लिए; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 408 , दिनांक 
मई, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा में लिखा है । 


प्रार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 3- 1- 1981 
मोहर । 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


[ माग III - - बाप । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. ज्ञान सिंह पुत्र लाल सिंह , 
वासी गांव कन्धवाला , अमरकोट तह० फाजिल्का । 

( अन्तरक ) 
2. किशनचन्द पुन सन्त राम 
वासी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2423 -- यतः मुझे प्रार० गिरधर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो नई 
प्रावादी स्कन्ध वाला , अमर कोट , अबोहर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्ध अन सूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीद दिनाक मई , 1980 
को बॉक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापक्ति सात्त का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
या कायों में से किसी व्यक्ति दवाग : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पान लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 498 दिनांक 
मई , 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपभारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


तारीख : 13- 1- 1981 
मोहर : 


माग 


- 


10 


भारत का 


राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माम 25, 1902) 
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प्ररूप माई नोएमम. . .-. 


आपकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के प्रमीम सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर बायुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर , 


1. श्रीमती हरमुनिन्दर कौर पत्नी सुखजीत सिंह पुत्र 

डा . मोहन सिंह वासी सीतिहरी रोड , 
होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
3, श्रीमती उत्तम कौर विधवा स्व० श्री हरबन्म मिह और 

प्रेम बखशीश सिंह पुत्र हरबंश सिंह , 
वासी अरजन सिंह स्ट्रीट, हुशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखना है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को पर सूचना बारोकरके प्रति सम्मति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


जालन्धर ,दिनांक 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० नं० 2424 -~-यतः मुझे प्रार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पर विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
सोतीहरी रोड, हुशियारपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय हुशियारपुर में रजिट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरफा ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है । 


000 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रांत 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर सक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितपद किसी 
अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेन । 


( क ) अन्तरण में 3ई किसी आय को बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , वो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 - में 
परिभाषित है , वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था ,छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 676 दिनांक 
___ मई, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है । 


प्रार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधा 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों प्रर्थास : -- - 
7 - 456GI/ 80 
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भारत का राजपत, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902) 


[ भाग 


- - खण्ड 1 


प्रम्प माई . टी . एम . एस . - - - - - - - 
मापकर अधिनियम, 1901 ( 1961 का 43) की घास 
209- 0 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रापकर पामुमत (निरीक्षण ) 


1. श्रीमती प्रमेश्वरी, देवी विधवा तुलसी राम 
वासी फाजिल्का, 

( अन्तरक ) 
2. श्री इन्द्र सेन, धर्मबीर सुपुत्र ग्रिज लाल 
वासी गांव कधिहरा तह० फाजिल्का 

( अन्तरिती ) 
3. जसा कि ऊपर नं02 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जनाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर,दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निवेश सं० ए० पी० 2425 -~ यत : मुझे मार गिरधर , 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 42 43 ) (बिस इसमें इसके 
पश्चात सक्त मधिनियम कहा गया ), की धारा 20 - ब के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसमा रमित बाजार मुख 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो राजा 
सिनेमा , रोड, फाजिल्का, में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय फाजिल्का में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिय परतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्योत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे एपमान प्रतिफल का पनाह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मम्तरकों ) मोर पातीरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सब पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की पवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी पक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सूचना के राषपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर सन्त स्थावर सम्पत्ति में हितगड किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, पमोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण में हुई किती भाम को बाबत उपत अधिनियम 

के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उमम बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- फ में परिभाषित है , 
पहीवर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


ऐसी सिसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) . या उक्त अधिनियम या धनकर पधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 

रा प्रकट नहीं किया गया बाया किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविमा के लिए ; 


सम्पासि तथा व्यक्ति विलेख नं0 522 दिनांक मई, 1980 
को रजिस्ट्रीकी अधिकारी फाजिलका में लिखा है । 


श्रार० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर । 


वसः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 15- 1 -19811 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - 1. श्रीमती प्रमेश्वरी देवी विधवा स्व० श्री तुलसी राम 

वासी फाजिलका । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरफ ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री भीम सैन , अमर सिंह सुपुत्र बिज लाल 
भारत सरकार 

वासी गांव कधिहरा, तहसील फाजिल्का । 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3. जैसाकि ऊपर नं02 में लिखा है । 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
जालन्धर, दिनांक 15 जनवरी 1981 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निवेश सं० ए० पी० 2426 - - यत : मुझे आर० गिरधर, 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
261- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
राजासिनेमा , रोड, फाजिलका में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अनुसूची में और जो पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
के कार्यालय फाजिलका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के 
श्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल का पाद प्रतिशत अधिक है पौर 

में किए जा सकेंगे । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त मधि 
उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 

नियम के अध्याय 20- 2 मे परिभाषित है वही 
नहीं किया गया है : 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी बाय की बायत उक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए बोर/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 523, दिनांक 
मई, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिलका में लिखा 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


मार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत:, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289ग के अन 
सरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अपांत : -- 


तारीख : 15- 1- 81 
मोहर : 
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[ माग III - पाठ 1 


प्रस्न माई . डी . एम . एस . - - .. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सुषमा 


भारत सरकार 


1. कुन्दन सिंह पुत्र केसर सिंह गांव 
काहलवा तह० जिला एशियारपुर 

( अन्तरक ) 
2. मुहिन्दर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह , श्री रणजीत सिंह , 

जसबीर सिंह सुपुन मुहिन्दर सिंह 
गांव कालवा, डाकखामा मंगा, जिला हुशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्तिमें हितबल है ) 


को यह सपना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . --- 


कार्यालय , सहायक मीयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० पी० 2427-~~- यतः मुझे पार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हकि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
माहलवा , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मनुसूची में और जो 
पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मूंगा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक मई , 1980 
का वक्त संपत्ति के उषित भाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथारोक्त संपत्ति का जचत बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही बर्थ होगा वो उस मध्याय में किया 
गया है । 


नन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त बाधि 
नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति , जसा कि विलेख मं० 320, दिनांक 
मई, 1980 , को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, मूंगा में लिखा है । 


( 4 ) एसी किसी नाम या किसी पन मा मन्य नास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मतिः-- 


सारीख : 15- 1-81 
माहर : 


भाग 
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प्ररूप पाई० टी० एन०एस० --- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) , 


1. श्री हरीपास सिंह पुत्र मिण लाल । 
वासी गांव नलोइयां , जिला हुशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स हुशियारपुर रोलर फ्लोर मिल्ज , 
हुशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपरनं० 2 में लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. ओ व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर,दिनांक 20 जनवरी 1981 
निदेश मं० ए० पी० 2428 - यत : मुझे प्रार० गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 ख 
के अधीन माप प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्पति , जिपका विन नाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
नलोइयां, हुशियारपुर में स्थित है ( पौर इससे उपाषद्ध अनुसूची 
में और जो पूर्ण रुप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पसि के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिक्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किती आय को बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त प्राधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति , जैसा कि विलेख नं० 579, दिनांक 
मई, 1980 को रजिस्ट्रीमती अधिकारी हुशियारपुर में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो सारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
से सुमित्रा के लिए ; 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में, उक्त प्रधिनियम की धारा 288-4 की उपधारा ( 1 ) 
के पधीम , निम्नलिधित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 20- 1- 1981 
मोहर : 
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[ भाग IIT -- बाण 1 


प्रभ भाई . ी . एन ., एस .-- -- ----- 


वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) ओ राजिन्द्रसिंह पुत्र ब्रिज लाल वासी गांव नलोइयां 
जिला होशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2) मैमर्स हुशियार रोलर फ्लोर मिल्स , हुशियार 
पुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा हुआ है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
( 4 ) व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अघोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सपत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशेषः - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालघर , दिनांक 20 जनवरी 1981 
निवेश सं० ए० पी० नं० 2429 --- अत: मुझे, पार० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या जैमा कि अनुसूची में लिखा 
है तथा जो गांव नलोइयां ( होशियार पुर ) में स्थित है ( और 
इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , होशियार पुर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन 
मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदोश्य से उमत अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रुप सेकथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे माने में सुविधा के लिए , 
बार / गा 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 580 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी होशियारपुर में लिखा 


( स ) यी क्रिमी र मी धन या अन्य आस्तियों 

मो , जिम्ह भास्तीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) वा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर. गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालघर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 20 - 1- 81 
मोहर : 


भाग 


- 
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- 


- 


- 


प्रम बाई . टी . एन . एस . - - - 


पागकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 13 ) को धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालंधर 


( 1 ) श्री हरदियाल सिंह पुत्र ब्रिज लाल वासी 
नलोइया , जिला हुशियार पुर । 

( अंतरक ) 
( 2) मैमर्स हुशिधार पुर रोलर फ्लोर मिरज , तृशियार 
पुर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जग्गा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके प्रधिभोग 

म सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह संपत्ति में हितबल है ) 


जालंधर, दिनांक 20 जनवरी, 1981 


निदेश सं० पी० नं० 2430--- अत : मुझे, पार० गिरधर 
पापकर अधिनियम , 1961 ( 108147 43 ) ( बिसे इसमें 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 280 
के चीन समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थापर सम्पत्ति , विसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है । 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
गांव नलोइया ( हुशियार पुर) म स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
म , अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , हशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन मई 1980 को 
पूर्वोका सम्पत्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के पायमान 
प्रनिप्पल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उममे दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उपन अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया सुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी प्रापः-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो मी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी पक्ति शारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम् से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिमवर 
किसी बम्प म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकी । 


( क ) प्रातरण में हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

पमिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पाविश्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के मिप ; और/ या 


स्पष्टीकरण :- - समें प्रयास शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20- 2 में परि 
भाषित हैं , वही प्रर्य होगा , जो उस अन्याय 
में दिया गया । 


( ख ) ऐपा किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उपस अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 581 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हुशियार पुर में 
लिखा है । 


आर० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के पनसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
। धौन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारोख : 20 - 1- 81 
मोहर : 
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भारत का राषपता, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भागाय 1 


प्ररूपबाई . टी . एम . पस 


( 1 ) श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र ब्रिज लाल वासा गांव नलोइया 
जिला हुशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्स हुशियारपुर रोलर फ्लोर मिल्स, हुणियार 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


( अन्तरिती ) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति संपत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि यह संपत्ति में हितबद्ध है ) 


जालंधर , दिनांक 20 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


निदेश सं० पी० ए० न० 2431 -- अतः मुझे, पार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचिस बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो गांव नलोइया ( हुशियारपुर ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूचो म और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारों के कार्यालय, हुशियारपुर में रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908) का 16 के अधीन विमाफ मई 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बापार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिमल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित गाणार 
मल्य , उसके विमान प्रतिफल सं , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इग मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी मधि 
गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्बों मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की गापत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और/ या 


मन्सची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 642 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हशियार पुर में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया प्या 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर 


मत : मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -पकी राभारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 20 - 1- 1981 
मोहर : 


माग IIT-- - खण्ड 1 ] 
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जाVHP - . .17 


प्रपपाई . टी . 


- - - - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हरदियाल सिंह पुत्र विज लाल वासा गांव नलोडया 
जिला हुशियारपुर । 

( अंतरक ) 
( 2 ) मैमर्स हुशियारपुर रोलर फ्लोर मिल्म हुशियारपुर । 

( अन्तरिता ) 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 3 में है । 

( यह व्यक्ति ,जिसके प्रधिभोग में संपत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर। 

जानना है कि वह संपत्ति में हितबल है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
नालंधर , दिनांक 21 जनवरी 198 1 
निदेश मं० ए०पी नं० 2432...-- अत : मुझे , पार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इनके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूला 25 ,000/- रुपए से अधिक है 

और जिसकी मं० जैसा कि अनमच में लिखा है तथा जो 
गांव नलोडगा ( हशियारपुर ) में स्थित है ( और इसमें पाबद्ध 
अनुसूचा में और पूर्ण स्टप से वर्णित है ) , रजिस्ट्र . क्र्ता अधिकार 
के कार्यालय , हुशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के प्रधान दिनाक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य मे कम के 
बयान तिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे पह 
विभाग करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफन का पदह प्रतिशत से अधिक है और 
मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक सूप में कथित 
नहीं किया गया है, : - - 
( क ) अनरग से कभी पार की पाबन उक्स प्रा . 

लिस के पपीन कर देने के अन्तर से दाबिनम 
ii कभी हार या उससे बचने में मुविधा के 
लिए ; और/ या 


( 1 ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की याधि , जो भी अधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मति में हिनबद्ध विसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है . वही 
अर्थ होगा जो उरा प्राचाय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था जिसने मे 
भूविधा के लिए 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख सं० 643 
दिनाम मई 1980 को रजिस्ट्रोफर्ता अधिकारी , हशियारपुर 
में लिया है । 


आर० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंघर 


" : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अन . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , 
अति :---- 
8.- 456 GI/ 80 


सारीख : 20 - 1-81 
मोहर : 


य 
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[ भाग 1 - - खण्ड 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - ---- - 1. श्री हरीपाल सिंह पुत्र ब्रिजलाल बासी नलोईया जिला 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

हुशियारपुर । 

( अन्तरक ) 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. मैमर्स हुशियारपुर रोलर फ्लोर मिल्स हुशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसाकि ऊपर न० 2 में है । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

(वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक 20 जनवरी 1981 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के प्रजन 
स० ए०पी०एन० 2433 - यत : मुझे, प्रार० गिरघर , 

के लिए हार्यवाहियो करलाई । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उपन अधिनियम कहा गया है ), 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
को धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० में अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 

सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नलोइया ( होशियारपुर ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

व्यक्तियों में से कि ... व्यक्ति द्वारा ; 
के कार्यालय हुणियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रसाशन को तारीख से 45 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक मई 1980 को 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
पूर्वोक्त पति के उचिम भागार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए धम्मारित को गई है मोर मुझे यह विश्वास करने का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहसाबरी के पास 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मुल्य, 

लिखित में किए जा सकेंगे ! 
उसके दश्यमान प्रमिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह पष्टीकरग ! - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिगत से अधिक है मोर अन्तरक ( पम्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिये तय पाया गया 

है, वही अर्ष होगा , जो उम अध्याय में 
प्रतिफन, निम्नलिखित उरोय से उन अम्मरण लिखित में 

दिया गया है । 
वास्तविक कप में कथित नहीं किया गया है । - - 


( क ) अमरग मे हुई किसी आय को बावत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
मिए, और/ या 


अनुसूची 


( 4 ) ऐसो किसी माय पर किसी घन या अन्य बास्तियों 

फो मिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या का 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न० 644 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्री का अधिकारी हुशियारपुर 
में लिखा है । 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उ4 अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरग 
में . मैं , क्त अधिनियम , की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 20 - 1- 81 
मोहर : 


भाग III - - 


1 ] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - - - - -- 


गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जालंधर, दिनांक 20 जनवरी , 1981 
सं० ए० पी० एन . 2434 - यतः मुझे पार० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 . 000 / 
. से अधिक ह 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मण्डी रोड 
जालन्धर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उम दृश्यना प्रतिफल से , एल एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


1. श्रीमती राम कौर विधवा बलवन्त सिंह, 
वासी : 8 मन्डी रोड, जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री वकील सिंह पुत्र श्री सरन सिंह, 

वासी : गांव व डाकखाना टांडा , 
जिला होशियारपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नम्बर दो में लिखा है । 
पैरा माऊन्ट फिल्मज मण्डी रोड, जालन्धर 
2. नन्द फिल्मज कार्पोरेशन मण्डी रोड, जालन्धर 
3. मैसर्स राज फिल्म मण्डी रोड जालन्धर 
4. रूबी फिल्मज मण्डी रोड, जालन्धर 
5 . मैसर्स अमृतलाल टी स्टाल मण्डी रोड, जालन्धर 
G. मैसर्स राहुल पिक्चर्स , मण्डी रोड , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
का नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जैसा कि विलेख न० 1119 दिनांक मई , 1980 के रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 

पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 
दनःक 20- 1- 81 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- 


-- - 


- - - - - 


- - - - -- - 


- 


- - - 


- -- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 
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[ भाग 11 --- खण्ड 1 
- -- - - - - 

- - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एम . 7 - -------- - - __ 1. श्रीमती रामकौर विधवा बलवंत सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

वामी 8 -- मण्डी रोड जालंधर 
269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत मरकार 

2. श्री वकील सिंह पुत्र सरन सिंह 

गांव व डाकखाना टाण्डा जिला होशियारपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेज , जालंधर 

3. जैसा कि ऊपर न० दो में लिखा है । 

( 1 ) पैरामांऊट फिल्मज मण्डी रोड, जालंधर 
जालंधर , दिनांक 20 जनवरी 1981 

( 2 ) नन्द फिल्मज़ कार्पोरेशन मण्डी रोड , जालंधर 
सं० ए० पी० एन० 2 435 -- -- यतः मझे , प्रार० गिरधर , 

( 3 ) मैसर्स राज फिल्मज मण्डी रोड , जालंधर 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 4 ) मैसर्स रूबो फिल्मज मण्डी रोड, जालंधर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( 5 ) अमृतलाल टी स्टाल मण्डी रोड जालघर 
269- अत्रीन सनम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( 6 ) राहूल पिक्चर्स, मण्डी रोड, जालंधर । 
RT कारण है कि स्थावर सम्भसि , जिमका उचित 

___ (वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
और जिसको सं . जैसा कि अनु सूची में लिखा है तथा जो बिडिंग 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
सं० 8 मण्डी रोड जालंधर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
के कार्यालय जालधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
( 1908 का 16 ) के अधीन , ताराख 21- 5 - 1980 
को पूर्वोभत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप:---- 
दश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीस से 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्भत्ति का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
उशित बाजार मूल्य , उमक दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

सनना की सामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अन्तर ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उद्देश्य स उका अन्तरग निधिा में वास्तविक रूप से कथित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
किया गया है : - -- 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्सरण से हर किसी बाय की पावत , उक्त 

आधनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सावधा 
का लिए ; पार / या 


स्पष्टीकरण :-~~-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जैसा कि विलेख नं० 1116दिनांक 21 - 5- 80 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है । 


आर० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मं , , उल्न भिनगम को शारा 269 - 1 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 20 - 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -. 
अापकर मांधामयम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

26 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री अरबिन्द्र मिह पुत्र बलवन्त मिह 
वासी कोटकगूरा 

( अन्तरक ) 
2. श्री भगवान दाम पुत्र रामचन्द और परदीप कुमार 
पुत्र काला रामवासी कोटकपूरा काला राम म : सी : 
दक युनीअन कोटकपूरा । 

( अन्तरिती 
3 जैसा कि ऊपर दो में लिखा है । 

( यह व्यक्ति , जिमो अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है । ) 


को यह गवना जारी कर पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लि ! 
कार्यवाहियों करता हूँ । 


कायाँलय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, जलधर 

जलधर, दिनाक 20 जनवरी 1981 
सं० ए० पी० एन० 24366- ~~-यत . मुझे, प्रार० गिरधर, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , पिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो दूकान 
कोटकपूरा मे स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनसुचो और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीद 
कोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान दिनांक 16- 7- 1980 
को पूवोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मत्य से कम के 
दुषयमान पति कल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पसि का 
अचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम 
दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरका ) और भन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बाच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उदश्य से उक्त प्रसारण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है ! - - 


उक्त पम्पमि के प्रजेन के मETT का भी पार: -- -- 


( 6 ) ११ मा राजा का गन को नारोश में 45 

दिन की प्रधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर मूचना की 
सामील में 30 दिन की प्रधि, भो भो अवधि बाद में 
समाप्न होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमो व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस चना के राजपत्र में प्रकार का नागेख से 45 

दिन कगातर उक्त स्थावर सम्पत्ति म निसबद किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाम्नाक्षग के पास निखि । 
म किए जा सकेंगे । 


टीकरण : - - इसमें पाया और पद का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 202 में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा , जो उप अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत उषत अधि 

नियम , के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करन या उससे बचन में सुविधा क 
लिए ; धोर/ या 


( 4 ) एसा फिसा आय या किसी धन या अभ्य मास्तियो 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1057 का 27) के 
प्रयोजनाथ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जैमा कि विलेखन मं० 1739 दिनांक 16- 7- 80 को 
जिस्ट्रोकर्ता फरोदकोट में लिखा है । 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 


प्रतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात :-- -- 


दिनांक 20- 1- 1981 
मोहर : 


2044 मारत का राजपन्न , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

[ भाग IIT - अण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 

1. श्रीमती बचन कौर पत्लि मोहन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ वासी पाहाता बदन सिंह मोगा ( अन्तरक ) 

2. श्री दर्शन लाल पुत्र दौलत सिंह 
269-घ (1 ) के अधीन सूचना 

वासी पाहाता बदन मिह मोगा ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग मे सम्पत्ति ह ) 

4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
अर्जन रेंज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जालंधर, दिनांक 20 जनवरी 1981 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदक्ष ह ) 
सं० ए० पी० एन० 2437 -- यत: मुझे , पार० गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजेन के 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रुपए से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
औरजिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो पाहाता 
बदन सिंह मोगा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन , विनाक जून 1980 को 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%B 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
अन्तरिती ( अन्तरितीयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे 
सुविधा के लिए 


जैसा कि विलेख नं . 1540 दिनांक 2- 6- 80 को रजि 
स्टीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है । 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 20 - 1 - 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


1 श्रीमती बचन कौर पत्नी मोहन मिह 
पामी पाहाता बदन सिंह मोगा 

( अन्तरक ) 
2 श्री बलवंत राज पुन दौलत सिंह 
वासी पाहाता बदन सिंह मोगा 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पति में चि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 


अर्जन रेंज, जालंधर 
जालघर , दिनांक 20 जनवरी , 1981 


को गह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के प्रजन के 
लिा कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी 


आक्षेप :-- - 


सं० ए० पी० एन० 2438 - - यतः मुझे आर० गिरधर, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो पाहाता 
बदनसिंह मोगा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मे अनमूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नो में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रवीन , दिनांक जन , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उनके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 


( क ) इम मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन को अवधि या तहसम्बन्धी व्यक्तियो पर गूचना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्रण हुई किमो आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जमा कि विलेख नं० 1943, दिनांक 6- 6 - 80 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


मार गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजेंन रेज , जालन्धर 


अतः, अब, उक्त अधिनियम , की धारा 2891 के अनुसरण 
में , मैं . एक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो. अर्थात :- --. 


दिनांक 20 - 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -ब ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती बचन कौर पत्नि मोहर सिंह 
वामी अहाता बदन सिंह मोगा 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र दौलत सिंह 
वामी अहाता बदन मिह मोगा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4. जो व्यक्ति सम्पति में झाचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजेंन रज , जालंधर 
जालंधर, दिनांक 20 जनवरी , 1981 
म० ए० पी० एन० 2439 - - यत मुझे पार० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिग का उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
र . अधिक ही 

औरजिसकी मं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो पाहाता 
बदनसिंह मोगा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख जून 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य , 
उसके एश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान तिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने सविधा 
के लिए, भौर / या 


मन्तची 


जैसा कि विलेख नं0 2 114 दिांक 9- 6- 80 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी मोगा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जेन रेंज , जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीर , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


दिनांक 20- 1 - 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- -- - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को 

धारा 269- ध ( 1 ) के प्रवीन सूचना 


1 श्रीयती चनन कौर पत्नी उजागर सिंह 
वामी बंगा 

( अन्तरक ) 
2 दी सुनलज पब्लिक स्कूल 
बंगा 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्तिह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजेंन रेंज , जालंधर 

जालंधर दिनांक 20 जनवरी 1981 
सं० ए० पी० नं० 2440 -- यतः मुझे , आर० गिरधर, 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ). की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बंगा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूपमें वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बंगा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 
1980 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उनके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
प्रधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) प्रोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
नहोय से उक्त प्रसारण चिखित में वास्तविक पर से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , पही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 
जैसा कि विलेख नं० न० 167 , मई 80 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी बंगा ने लिखा है । 


ऐसी सिमो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिलीवार प्रकट नहीं किया गया था या किया 
आना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , जक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- . 
9 - 456GI / 80 


तारीख : 20- 1- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एम० एम . ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


__ मान सरकार 
कार्यालय , सदाप गाकर आयुक्त (गिरीक्षण 

आर्जन रेंज, जालधर 
जालंधर दिनांक 20 जनवरी 1981 


1 यो पोम. 17, गमीरी - पुत्र साधुराम 

और श्रीमति पवन कुमारी पत्नी मनोहरलाल 
वामी कलयानपुर तहसील व जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री तीरथ सिंह पुत्र सवरन मिह 
वामी जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिसके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


म० ए० पी० 2441 - - यत . मुझे, पार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . में अधिक है 
और जिसकी म जैसा कि अनुसूची में लिखा है कि तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
दिनाक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम प्रति 
फल के लिए अतिरित की ग है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्णोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच से 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य में 
उक्त अनरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई पो आक्षेप . .. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोष से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्राधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में में किसी म्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपसि में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति हारा, पधोहस्तामरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से 3ई किया आय HT+ त अधि 

पोन सक अ. र दायित्व 
र कनो करने से बचने में सुविधा के लिए ; 
औरया 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 202 में 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


जमा कि विलेख न . 862 दिनांक 8 - 5- 80 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( ख ) ऐमी किमी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आर० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अजेंन रेंज, जालंधर 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण मे , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात : - - 


तारीख : 20 - 1 - 1981 
मोहर : 
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2049 
प्ररूप धाई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 

1 श्री हरबंस लाल पुत्र रामचन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

गाव व डाकखाना सारीह तहिसील नकोदर । 
2604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 श्री नसीब चन्द पुत्र काबल वासी 
भारत सरकार 

मारीह तहिसील नकोदर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जालंधर 

3 जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
जालंधर , दिनांक 20 जनवरी 1981 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 
र्स० ए०पी०एन० 2442 - - यत : मुझे , प्रार० गिरधर , 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 269व के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन 
बाजार मूस्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

के लिए कार्यवाहियां करता है । 
और जिसकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो सरीह 

उक्त सम्पति र प्रजन के संबंध में नाई भी आक्षेप : - -- 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप में 
वागत है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर रजि 

( 5 ) हुग सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नारी से 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियो पर 
दिनांक मई 1980 

प्रचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

जो भी प्रवधि बाद में ममाप्त होती हो , के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और ममे 

भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी भ्यक्ति 
यह विवास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मम्पति 

द्वारा ; 
का उचित भाजार मुल्य , उसके दपत्रान प्रतिफल से ऐसे 
बापमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

( ख ) इस सूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 
प्रसारक ( अमरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितिषों ) के वीर 

15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति 
ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

में हितब किसी भन्य गक्ति वारा , अधोहस्ता 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 

भरी के पास निखित में किये ना मगे । 
नहीं किया गया है 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो जक्ता अधि . 

नियम के महयाय 20- 2 में परिभावित है , 
( 2 ) समरण से १६ की चाप 

मत 

यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रधिनियम , से सीन कर देने के प्रमहरक के 

गया है । 
धायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनसूची 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
11422 का 11 । या उक्त अधिनियम या 
घन कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरितो द्वारा प्रकट नही किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


जैसा कि विलेख नं0 350 दिनांक मई 1980 को रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर ने लिखा है । 


आर० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


मतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 288- ग के 
अनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 20 - 1 - 1981 
मोहर : 


2050 


भारत का राजपत , फरवरी 145 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्री गुलजार सिंह पुत्र जसवंत सिंह वासी 7 - - गुरदेव 
नगर लुधियाना मुख्तयार राकेश ढिलो आई० पी० 
एस० राजिन्द्र सिंह मुरादाबाद । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती संतोश पत्नी इन्द्र मोहन , 338 लाजपत नगर , 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबधह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यानय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अजन रेंज , जालंधर 
जालंधर, दिनांक 20 जनवरी 1981 
स० ए० पी० एन० 2443-~~-यतः मुझे, आर० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रू . से अधिक है और जिसकी सं० 
जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो जालंधर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
मई 1980 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाबार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिक्षित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पा 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


जैसा कि विलेख नं0 1104 दिनांक 20 - 5 - 80 को रजि 
स्ट्रोकती जालंधर ने लिखा है । 


लिए ; 


গা ঘি 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : - -. 


तारीख : 20 जनवरी , 1981 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , फरबरी 14, 1981 ( माष 25 , 1902 ) 
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पारज 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई०टी० एम० एस० - - 
भायफर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) की पारा 

2094 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. गुलराज सिंह जसवंत सिंह , वासी 
मुख्तयार श्री राजिन्द्र सिंह 
7 - ~-गुरदेव नगर लुधियाना । 
श्री राकेश (ढिल्लो ए० पी० एस० )मुरादाबाद । 

( अन्तरक ) 
2. श्री इंदर मोहन मेनन पुत्र श्री धनपत राज 338-लाज 

पत नगर जालंधर । 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 


4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बार में अधोहस्साक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालंधर 

जालंधर दिनांक 20 जनवरी 1981 
सं० ए० पी० एन० 2444 - यतः मुझे पार० , गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप मे 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर मे रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक जून 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर पन्तरक ( पन्तरों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण लिए तय पाया गया ऐसे 
प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य से उक्त मन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के भजन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


सण्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , षो उगत अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए । 


जैसा कि विलेखन नं० 1482 जन 80 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है 


प्रार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः सब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
भ , म , उक्त अधिनियम की धारा 260 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्सिया अर्थात . .. 


दिनांक : 20 - 1- 1981 
मोहर : 


2052 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माप 25, 1902 ) 


[ भाग IL - बाण 


प्ररूप पाई० टी० एन०एस० - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -ष (1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री स्वर्णसिंह पुत्र कर्मसिंह वासी 
मुहल्ला गढ़िया नकोदर 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरचरण सिंह , रघबीर सिह सुपुत्र करतार सिंह 
वासी मुहल्ला गढ़िया नकोदर । 

( अन्तरिती ) 
4. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालंधर 


जालंधर ,दिनांक 20 जनवरी 81 


को यह सुचना जारी करके पयो क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


सं० ए० पी० 2445 - यतः मुझे पार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसुची में लिखा है तथा जो नकोदर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, दिनांक 
मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापवॉक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोध से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , नही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( a ) मन्तरण से हर किसी बाय की पाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
शायित्व में कमी करने या उससे अपने में सावधा 
का सिए ; मार/ या 


जैसा कि विलेखन नं . 364 दिनांक मई 1980 के रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य सास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -८ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात्: -- 


दिनांक : 20- 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० -- ------ - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर , 


1 श्री पिया माल सपुन दौलत राम 
वामी गांव गोरापुर तहसील नवां शहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री योगा सिंह हरदियाल सिंह सरदारा सिंह , 
सोहन सिंह सपुत्र केहर सिंह , 
वासी गांव अमर गढ़ तहसील नवां शहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 


जालन्धर , दिनांक 20 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्णन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


म० ए० पी० 2446-- ~-यत मुझे मार गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो गोरापुर में स्थित है ( और उसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उण्ब से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं0 682 दिनांक मई , 1980 के रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


मतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 


तारीख : 20 - 1- 1981 . 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - .-- -- -- - -- - 


1. श्री मोहेन्द्र सिंह सपुत्र श्री भावा गि 

वामी गांव मिठापुर 
मार्फत गरमीत कौर पत्नी महेन्द्र सिंह, 
मुख्यातरे ग्राम 

( अन्तरक ) 
2. श्री बलवन्त सिंह सपुत्र मेहर सिंह । 
वासी गांव नूरपुर हाल 570 पार० माडल टाउन , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता 

है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 20 जनवरी 1981 
म० ए० पी० 2447--- यतः मुझे , पार० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो जालन्धर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई , 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापयोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विम्लेख नं० 1236 दिनांक मई , 1980 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , जालन्धर । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 20 - 1 - 1981 
मोहरः 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री सीरी राम पुत्र हंसराज 

वासी बठिण्डा । 
मार्फत न्यू इण्डिया बुक स्टोर , 
बठिण्डा । 

H( अन्तरक ) 
2 . श्री केवल किशोर सपुन लहोरी राम , 
बासी बठिडां 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर दिनांक 20 जनवरी, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


सं० ए० पी० 2448 – यतः मुझे पार० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी संजैसा कि अन सूची में लिखा है तथा जो बठिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय बठिण्डा में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह चिश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाथ में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , या उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


___ जैसा कि विलेख नं0 1180 दिनांक मई, 1980 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी , बठिण्डा । 


पार० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के , अनुसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः .. 
10 - 456GI/ 80 


तारीख : 20- 1 -81 
मोहर : 


2056 


पारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1881 ( माघ 25 , 1902 ) 


[ भान सा - 


1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - --- - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


मारत सरकार 


कार्यालय , सहायक भायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री संतोख सिंह पुत्र महंगा सिंह 

वासी गढ़ा तहसील जालन्धर । ( अन्तरक ) 
2. श्री हरबन्स सिंह पुत्र कुलदीप सिंह 
___ वासी हालीवाल तहसील नकोदर , 
जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । और 

( 1 ) अमर करयाना स्टोर 
( 2 ) पवन प्रवीजन स्टोर , 
( 3 ) हरबंस डायरी 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
4 . जो व्यक्ति रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , आयकर भवन , जलन्धर 


जालन्धर , दिनांक 20 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


सं० ए० पी० 2452 --यतः मुझे, प्रार० गिरधर 
भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इमके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० मे 
अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गढ़ा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1980 ( 1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1980 


को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापून मपनि का उचित बाजार 
मल्प, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पौर अन्तर : ( अन्नरकों ) और अनरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखिन उद्देश्य में उन अन्तरग लिखित में वास्तविक 
रूप में कषित नहीं किया गया हैं : --- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस प्रधार में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उस बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ) ऐसो किमो पार या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जैसा कि विलेख सं0 753 दिनांक मई, 1980 में रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


प्रारगिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


प्रत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 20- 1- 1981 
माहर : 


भाग III - - खण्ड 11 


भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


2051. 


प्ररूप आई . दी . एन . एस . - --- --- --- 


प्रायकर 


की 


अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


( 1 ) श्रीमती सुरेशता जैन पत्नी प्रतीश कुमार 
वामी गुलचमन गली लुधियाना हाल , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पियारा सिंह पुत्र चमन सिंह 
वासी विलगा तहसील, जालन्धर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


जालन्धर, दिनांक 20 जनवरी 1981 


निदेश न० ए० पी० 2453 - -यतः मुझे, प्रार० गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गढा में स्थित है ( और इसमें उपाबंध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर - सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताधारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिमाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं० 1190 दिनांक मई , 1980 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


भार० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 20- 1- 81 
मोहर : 


2058 भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

[ भाग Itt .--- खण्ड1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- - 

( 1 ) श्री राम प्यारा, मोहिन्द्र पाल सपुत श्री तिलक राम , 

दूर्गा देवी विधवा श्री तिलक राम 

वासी बुडाला तहसील , फिलोर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 -1 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( 2 ) श्री भूपिन्द्र सिंह, प्रीत पाल सिंह, जसबीर सिंह 
भारत सरकार 

सपुन मोहन सिंह 

वासी गोगण तहसील फिलोर 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज जालन्धर , 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है 
जालन्धर, दिनांक 20 जनवरी 1981 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 
निदेश नं ० ए० पी० नं० 2454 - - प्रतः मुझे पार० गिरधर 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधीहस्ताक्षरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य कार्यवाहियां करता है । 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो बड़ा पिंड रोड गोगण में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय फिलोर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक मई 1980 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के चश्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्थ में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 270 दिनाक मई 
1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलोर में लिखा है 


पार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


दिनांक : 20 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड ) 


भारत का राजपत्र , फरवरी 147 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


2059 


माFERR 


E 


J 


TIT -IITVIAT , 


प्रसप पाई . टी० एन० एम० - -- - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


(1 ) श्री मोहिन्द्र पाल पुत्र तिलक राम 

मख्तयार प्राम राम लुभाया , श्रीमती शकुन्तला देवी 
गाव बुडाला तहसील फिलौर , 
बिमला देवी पृत्री तिलक राम 
वासी गांव बुद्धाला तहसील फिलौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रीतपाल सिंह, जसबीर सिंह 

मपत्र मोहन सिह 
वासी गोगण तहसील , फिलौर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


जालन्धर , दिनांक 20 जनवरी 1981 
निवेश सं० ए० पी० नं० 2455----यतः मुझे , प्रार० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उत अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269 - 7 के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का 
कारण है कि स्थागर सम्पति , जिसका उचित बाजार मत्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है । 

और जिस की स० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो बड़ा 
पिंड रोड , गोगण में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मई 1980 
को पोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) भोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रगतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उहंग्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से फषित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पनि के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सपना 
की तामीस से 30 दिन की अवधि जो भी पवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( प ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद किसी प्रम्प म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय को दावत उक्त प्रधि 

नियम के प्रश्रीन पर देने के प्रस्तरको दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पीकरना - इसमें प्रयुक्त सम्बों पौर पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है , वही पर्ष होगा जो उस 
पायाम में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ) ऐसी किसी माय या किसो धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , छिपाने म युधिषा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 312 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है । 


प्रार० गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जज रेंज जालन्धर । 
दिनांक : 20 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 28°ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2814 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों, अर्थात : - - 
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1. श्री यशपाल सिंह, चरन सिंह पुत्र श्री शाम सिंह 
निवासी गांव धुराला तहसील खन्ना जिला, लुधियाना 

( अन्तरक ) 
2. श्री निर्मल सिंह, हरमेल सिंह, केसर सिंह, पुत्र श्री 

गजन सिंह निवासी गांव हरबंस पुरा समराला 
जिला लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


प्रम्प भाई . टी . एन . एस . - -- -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन मूत्रना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना , 

लुधियाना , दिनांक 22 जनवरी, 1981 
सं० एस० ए म० प्रार० /21/ 80- 81: -- प्रत मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है , 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 25 कनाल 10 मरले है तथा जो 
गांव चावा तहसील समराला जिला लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , समराला 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 5 मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
कग्ने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
पाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधो म्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुका शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
हैं , वही अयं होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हई किसी प्राय की बामन उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा 
के लिये ; और/ या 


अनुसूची 
भूमि क्षेत्रफल 25 कनाल 10 मरले गांव चाया तहसील 
समराला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी समराला 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 938 मई 1980 में दर्ज 


ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


सुख देव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .- --.-. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री जगदीश राय , गोबिन्द लाल सुपुत्र नन्द लाल 
वामी गली नं . 13- 14, मण्डी प्रबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ऊषा राणी पत्नी मदन मोहन मोदी वामी 
गली नं० 13- 14 , मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति मम्पत्ति में रुची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 22 जनवरी 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


में० ए० पी० नं० 2456 - - यतः मुझे पार० गिरधर, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गली नं० 13- 14, प्राबोहर में स्थित है ( और इसमे उपा 
बद्ध में अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारों के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के प्रतीन, दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है . . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं0 604 दिनांक 
मई, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


है 


( ख ) एसी किसी बाब या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्रार० गिरधर , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 
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[ भाग II - - खण्ड 1 


प्र 


माई०टी . एम . एस . - - - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) को 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 


__ 1. श्री प्रकाश चन्द पुत्र गोपी राम वासी अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती तेज कुमारी परनी इन्द्र चन्द वासी गांव 
किकर खेड़ा तहिः फाजिल्का । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


भारत परकार 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिये 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी मानेप : --- 


कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 22 जनवरी, 1981 
सं० ए० पी० नं० 2457: न्यतः मुझे, प्रार० गिरधर, 
बायकार अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम महा गया है ), की पारा 
289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , पिसा उचित वापार मुख्य 
25 , 000 /- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है है तथा 
जो केसटा नगरी पटाना फाजिल्का अबोहर रोड, अबोहर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची म और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रयोहर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, दिनांक मई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अम्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिकल से ऐम दृश्यमान प्रतिका का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और असरक ( वन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिक्तियों ) के 
बोप ऐसे बनरण के लिए तर पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उध मे 3 अनरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन का अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्स होती हो , के भीतरपूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


( क ) परसे नाप्राय को बाबत, उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर देने के असरक के दायित्व 
म कमो करने या उससे बचने में मुषिता के लिए । 
धोर/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20क में परिभावित 
है, वही होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा विलेख नं० 636 दिनांक . 
मई, 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी बन या प्रम्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धम -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


है । 


पार . गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


मस: अब , उपस अधिनियम की धारा 2011 के 
अनुसरण में , मैं , सक्त अधिनियम की धारा 2017 
धारा ( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अपात ! -- 


दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग IIT -- 


1] 


भारत का रामपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( भाष 25, 1902 ) 


2003 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . - -. -.. . - -- 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री कुन्दन लाल , प्रेम नाथ वासी गली नं० 13, 
मण्डी अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जनक राज पुत्र मंगत राये वामी गली नं० 13 , 
मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में है । 

( यह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 22 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उस मम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


सं० ए० पी० नं० 2458 : -- यतः मुझे , प्रार० गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2004 मधीन 
समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपये से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मण्डी अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दुपयमान प्रतिफन के लिए पन्तरित की गई और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
गाजार मस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है भोर मन्नारक (प्रसारकों ) भौर पन्तरिती 
( मातरितियों के बीच ऐसे पतरण के लिए, आप पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित व से सक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिी पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्मीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रषि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 444 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों को , 

जिन्ह भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकार अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रपोजना 
बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


आर० गिरधर , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


दिनांक : 22 जनवरी 1981 


अतः, अन, सस अधिनियम की धारा 269-7 के अनुसरण में , 
में , धन अधिनियम की धारा 200 की पारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात ! - - 
11 - 456GI/ 80 
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भारत का राजपता, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1002 ) 


[ भाग III - याण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -. .. - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 7 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


1. श्री लेखराज , कंवल नाथ वासी गली नं० 13 , 
मण्डी अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जनक राज पुन मंगत राये वासी गली नं0 13, 
मण्डी अबोहर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


जालन्धर, दिनांक 22 जनवरी 1981 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 


जानता 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


सं० ए० पी० नं० 2459:- - यतः मुझे प्रार० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा 
जो मण्डी अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय प्रबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 515 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


प्रार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : . . 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - -- 

1. श्री जसवन्त सिंह पुत्र इन्दर सिंह वासी गांव गंगा ; 
आयकर अधिनियम, 1061 ( 10014143 ) की धारा 

थाना नथाना तहसील और जिला भटिण्डा । 
26 - 7 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री गुरदेव सिंह गुरुशरण सिंह, सुरजीत सिंह, हरनेक 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ सिंह , गुरजन्द सिंह सुपुत्र करू सिंह , वासी गांव गंगा 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 
जालन्धर, दिनांक 22 जनवरी 1981 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
सं० ए० पी० 2460: -- यतः मुझे प्रार० गिरधर, 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1001 का43 ) (जिसे इसमें 

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुस्म 28,000/- १० कार्यपाहियां करता ह । 
में अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो गांव गंगा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप: - - 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नथाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का 16 ) के अधीन , दिमांक मई, 1980 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी मषि 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पामत 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

( ख ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त यन्तरण लिखित में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हाईकिसी माय की बारत सस्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्त्रक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त, शन्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( 1) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना माहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


जैसा कि विलेख नं० 243 दिनांक मई 1980 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नथाना में लिखा होता है । 


भार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज , जालघर 
दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


बतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , म , उक्त मधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नविपिन म्युक्तियों मतिः- - 
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माणका लाफारसी 14, 1984 ( साप 25, 1002 ) 


[ मायापा 


प्रकामाई . ही एम पसबा - - - 


शायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - ( ) के अधीन सपना 


1. श्री जसवन्त सिंह पुत्र ईन्दर सिंह वासी गांव गंगा 
थाना नथाना तहसील और जिला भठिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री भूरा सिंह, साधू सिंह, सुपुत्र कदू सिंह वासी 
गांव गंगा । 

( मन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक कायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूपी रखता है । 

वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन को लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


जालन्धर दिनांक 22 जनवरी 1981 
सं० ए० पी० 246 1:- - अतः मुझे पार० गिरधर , 
आयकर अभिनियस , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) . की फास 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
गांव गंगा में स्थित है ( और इससे उपाबड़ में अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नपाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनाक मई, 1980 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिपाल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके इश्यमान प्रतिफल से , एसे एपमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक बन्दरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

विर की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( को मन्तरण से हर किसी आम की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


समीकरण : - - इसमें प्रयका पचों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2011 में परिभाषित 
है , वही वर्ष झगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


जैसा कि मिलेख नं0 244 दिनाक मई, 1980, को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नथाना में लिखा है । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 1957 का 27 ), के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


भार० गिरधर , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में . म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के चीन निम्मतिचित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 
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प्रल्प बाई . टी . एन . एस . - --. .-. 

1. श्री अशोक कुमार पुत्र हंस राज वासी नजदीक 
डी० ओ० पी० आफिस , फाजिल्का । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2. श्री कृष्ण कुमार पुत्र नन्द लाल नागपाल, राजकुमार 
धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

___ नागपाल पुत्र कृष्ण कुमार, श्रीमती अंजू रानी पत्नी , 
भारत सरकार 

कृष्ण कुमार वासी नागपाल कालोनी , फाजिल्का । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज जालन्धर 

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है । 
जालन्धर, दिनांक 23 जनवरी 1981 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति 
सं० ए० पी० नं0 2462: -- यतः मुझे पार० गिरघर , 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अघोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है । तथा 

कार्यवाहियां करता है । 
जो वान बाजार रेल बोर्ड फाजिल्का में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फाजिल्का में रजिस्ट्री 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक मई 1980, 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रफल के लिए अन्तरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , मिम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसभी 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 456 दिनांक 
मई 1980 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का में लिखा 
है । 


आर गिरधर, 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 23 जनवरी 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - सानु । 


प्रस्प पाई . टी . एन . एस . - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1981 (1981 का 43 ) की धारा 

2094 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालंधर दिनांक 24 जनवरी 1981 
सं० ए० पी० 2463: ---यत : मुझे आर० गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
पौर जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
करतार पुर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय करतार पुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है मौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य म उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) प्रतरण म हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए । 
अतः, मब , उक्त मधिनियम की धारा 26 -1 के अनुसरण में , 
मैं . उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

1 केहर सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह करतार पुर । ( अन्तरक ) 

2. सर्वश्री जसपाल सिंह सुपुत्र केहर सिंह , निवासी करतारपुर 
मदन मोहन मल्होत्रा सुपुत्र नत्थू राम , कपूरथला कंचन मल्होत्रा 
पस्नी बज मोहन सुपुत्र नत्थू राम , 166, भक्त नगर लुधियाना , 
अवतार कौर पत्नी चरण जीत सिंह रन्धावा पुत्र हरनाम सिंह 
सारासा नगर लुधियाना जतिन्द्र कौर पत्नी ताजिन्द्र सिंह पुत्र 
सवर्णन सिंह 132 , ( के० वी० ) के० वी० सब स्टेशन जालंधर 


मारोज गुप्ता पत्नी मदन मोहन गुप्ता साराभा नगर लुधियाना 

चिरन्जी लाल गोयल पुन जगन नाथ , 564 एल० माउल 
टाऊन लुधियाना । 

बिमला कपूर परली सरदारी दलाल कपूर, 7 न्यू विजय 
नगर जालन्धर । 

रामेश टण्डन पस्नी सत पाल टण्डन , चीप क्लाथ हाउस 
लोअर बाजार शिमला । 
___ अविनाश मैनी पुत्र बाबू राम फिरोजपुर रोड लुधियाना 
बलदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह गांव पोखाना , करनाल प्रकाश 
रानी गोसाई पत्नी प्राण नाथ 218/ 2 , शहीद ऊधम सिंह 
नगर जालन्धर । 
____ कुलविन्द्र कौर जग्गी पत्नी गुरबचन सिंह कपूरथला , 
यशाल मल्होत्रा पुत्र नत्थू राम पुत्र राम चन्द लाहोरी गेट 
कपूरथला प्रादर्श पारती पत्नी करण दीप पारती जट्टपरा 
कपूरथला बिमल छाबड़ा पत्नी रमेश चन्द लुधियाना उर्मिला 
खन्ना पत्नी रमेश खन्ना पुत्र सोहन लाल 40, दीन दयाल नगर 
जालन्धर रामेन्द्र कौर पत्नी बलबीर सिंह मरवाहा ईन्द्र नगर 
पखवाड़ा पूर्वी राज शर्मा पुन लेख राज शर्मा अम्बाला । 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा कि नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबब है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वास सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति कर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

बिन की मषि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
वामील से 30 दिन को पवधि , जो भी मवधि गाय में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाबन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोरस्तावारी के पास 

लिखित में किए । सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पों का , जो उक्त 

अधिनियम के अन्याय 20 -4 में परिभाषित 
हैं, वही पर्प होगा, जो उस पम्माय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


जैसा कि विलेख नं० 145 दिनांक मई, 
80 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करतार पुर में लिखा है । 

भार० गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालंधर । 
दिनांक : 24 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी . एन . एम . - - - स्टे गत जानन्धर मारोज गुप्ता पत्नी मदन मोहन गुप्ता सराभ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

नगर लुधियाना । 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ चिरंजी लाल गोयल पुत्र जगन नाथ , 564 एल माइल 

टाऊन लुधियाना । 
भारत सरकार 

___ बिमला कपूर पत्नी सरवारी लाल कपूर , 7 न्यू विजय 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नगर जालन्धर । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

रामेश टण्डन परनी सत पाल टण्डन चीप क्लाथ हाउस 
जालन्धर , दिनांक 24 जनवरी, 1981 

लोअर बाजार शिमला । 
सं० ए० पी० नं . 246 4: - - यत : मुझे प्रार० गिरधर 

अविनाश मैनी पुत्र बाबू राम , फिरोजपुर रोड लुधियाना 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

बलदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह गांव । पोखाना , करनाल 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 

प्रकाश रानी गोसाई पत्नी प्राण नाथ , 2 18 / 2 , शहीद उधम 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

सिंह नगर जालन्धर । 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

कुलविन्द्र कौर जग्गी पत्नी , गरबचन मिह कपूरथला 
रुपए से अधिक है । 

यशपाल मल्होत्रा पुत्र नत्थ राम पुत्र राज चन्द लाहोरी गेट 

कपूरथला आदर्श पारती पत्नी करणदीप पारती जट्टपुरा कपूरथला 
और जिसकी नं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

बिमल छाबडा पत्नी रमेश चन्द लुधियाना उरमिला 
करतार पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

खन्ना पत्नी रमेश खन्ना पुत्र सोहन लाल 40 , दीन दयाल 
और पूर्ण रूा वणित है ) , रजिस्टीकर्ता अधिकारी के 

नगर जालन्धर , राजेन्द्र कौर पत्नी बलबीर सिंह मरवाहा 
कार्यालय करतारपुर में रजिस्टीकरण अधिनियम , 1908 इन्द्र नगर फगवाड़ा पृथ्वी राज शर्मा पुत्र लेख राज शर्मा 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1980 

अम्बाला । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( अन्तरिती ) 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

3 जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है ) 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में ही रखता है । 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से फपित नहीं किया गया है : 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत, उक्त अधि 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मौर/ या 

सूचना की तामील से 30 विम की अवधि , जो भी 
ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में सुविधा के लिए । 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उस मधि 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 

नियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रांत :--- 

अनुसूची 
___ 1 श्री जमपाल सिंह पुत्र केहर सिंह करतार पुर । । 

जैमा कि विलेख नं० 146 दिनांकः मई 1980 को 
( अन्तरक ) 

रजिस्ट्री का अधिकारी करतारपुर ने लिखा है । 
मर्वश्री मदन मोहन मल्होत्रा सुपुत्र नत्थू राम , कपूरथला, कनचन 

प्रार० गिरधर , 
मलहोत्रा पत्नी बज मोहन सुपुत्र नत्थू राम , 166 , भगवन नगर 

मक्षम अधिकारी 
मल्होत्रा , लुधियाना । 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अवतार कौर पत्नी चरण जीत सिंह रनधावा पुत्र हरनाम 

अजेंन रेंज , आलन्धर 
मिह सराभा नगर लुधियाना जतिन्द्र कौर पत्नी ताजिन्द्र दिनांक : 214 जनवरी 1981 
सिंह सुपुत्र सुदर्शन सिंह 132 , ( के० वी० ) के० वी० सब मोहर : 


M 


arunia 


- 


. 


- 
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[ भाग - 1 
प्रारूप आई०टी० एन० एस० --- 

श्रीमती जतिन्द्र कौर पत्ती ताजिन्द्र सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह 
आयकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

132, के० वी० उप स्टेशन जालन्धर, सरोज गुप्ता पत्नी 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मदन मोहन गुप्ता साराभा नगर, लुधियाना । 
भारत सरफार 

चिरंजी लाल गोयल पुत्र जगन नाथ , 564 एल माडल 

टाउन , लुधियाना । 
कागालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ श्रीमती बिमला कपूर पत्नी सरवारी लाल कपूर , 7 न्यू 
अर्जन रेंज जालन्धर 

विजय नगर मालन्धर । 
जालन्धर , दिनांक 24 जनवरी 1981 

श्रीमती राजेश टण्डन पत्नी सत पाल टण्डन चीप क्लाथ 
स० ए० पी० न० 246 5: — यतः मुझे पा र० गिरधर, हाउस लोअर बाजार शिमला । 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके अविनाश मैनी पुत्र बाबू राम फिरोजपुर रोड लुधियाना । 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - घ के 

बलदेव सिंह पुत्र सोहन सिंह गांव पोखामा करनाल 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

श्रीमती प्रकाश रानी गोमाई पस्ती प्राण माथ 218/ 2 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से शहीद उधम सिंह नगर जालन्धर । 
अधिक है 

कुलविन्द्र कौर जग्गी पत्नी गुरबचन सिंह कपूरथला 
पौर जिमकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

यगपाल मल्होत्रा पुत्र नत्थू राम पुत्र राम चन्द लाहोरी गेट 
करतार पुर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में 

कपूरथला । 
और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

__ श्रीमती आदर्श पारती पत्नी करणदीप पारती जट्टपुरा कपूरथला 
कार्यालय करतार पुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

श्रीमती बिमल छाबड़ा पत्नी रमेश चन्द लुधियाना । उर्मिला खन्ना 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई 1980, 

पत्नी रमेश खन्ना पुत्र सोहन लाल 40, दीन दयाल नगर , 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

जालन्धर । 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

श्रीमती राजेन्द्र कौर पत्नी बलबीर सिंह मरवाहा इन्द्र कौर 
करने का कारण है कि यपापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

फगवाड़ा । पृथ्वी राज शर्मा पुत्र लेख राज शर्मा अम्बाला । 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पन्सरकों ) और अन्तरिती 

( अन्तरिती ) 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 

3 जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 
हर से कषित नहीं किया गया है : 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
( क ) पन्तरण से हुई किसी पार की बाबत उक्त अधि 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निपम के अधीन कर देने के मातरक के दायित्व में कमी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
करने या उस बचने में सुविधा के लिए ; और/ या को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
( 1) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य भास्तियों कार्यवाहियो करता हूं । 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्मान में कोई भी प्राक्षेप : 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि बाव 
सुविधा के लिए ; 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269 -11 के अनुसरण 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
1 जमपाल सिंह पुत्र केहर सिंह करतार पुर । 

बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरक ) 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
2. मर्वश्री मदन मोहन मल्होत्रा सुपुत्र नत्थू राम , कपूरथला । 
श्रीमती कन्चन मल्होत्रा पत्नी बज मोहन सपुत्र नत्थू राम स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
166, भक्त नगर लुधियाना । 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
अवतार कौर पत्नी चरण जीन सिंह रचावा पुत्र हरभजन 

है , वही अर्थ होगा जो इस अध्याय में दिया 

गया है । 
मिह माराभा नगर, लुधियाना । 


भाग 


- खण्ड 1 ] 
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अनुसूची 
जैसा कि विलेख न० 111 दिनाक मई 1980 ला 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करतार पुत्र में लिखा है । 

आर० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
( महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, जालन्धर 
दिनांक : 24 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 284. ग के म 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
1 श्री मदन लाल महगल व श्री दयाकिशन सहगल 

पुत्ररान श्री भोलाराम सहगल निवासी मोहल्ला 
थापर नगर शहर मेरठ । 

( अन्तरक ) 
2 श्री महेश चन्द्र जैन एडवोकेट पिसरा लाल 

उत्तर सैन व श्रीमती सन्तोष जैन धर्म पत्नी श्री 
महेन्द्र चन्द्र एवोकेट निवासी मोहल्ला इस्ताईल 
नगर शहर मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेप : - - 


( क ) इस मचना के राज में प्रकाशन की तारीख से 

4 दिन की प्रबधि पा सम्संबंधी शक्तियों पर सूचना 
की तामील मे 30 दिन की प्रधि, जो भी परधि 
गाव में समान होतीक्षा के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी का दार ; 


( ब ) इस सूचना के समय में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के पोनर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किमी प्र . व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - --- 
आयकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के प्राचीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीमग ) 

अजेंन रेज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 6 दिसम्बर 1980 

म० 42बी मेरठ / 79- 80 - - प्रत . मुझे , बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की भारा 
269- 8 के मधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित भाजार मुल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 1413/ 12 है तथा जो प्यारे 
लाल शर्मा रोड मेरठ मे स्थित है ( और इससे उपाबस 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
प्राधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 12 अप्रैल , 
1980 
को पोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दायमान प्रतिफल के पदा 
प्रतिमात से अधिक है ओर पम्सरक ( अन्तरों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच में मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखिन रद्देश्य , मन अन्तरज लिखित में वास्त . 
frक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अनरण में किसी आय की बाबत सक्त अधि 

नियम के प्रधान कर देने के पनरक के दायित्व में कमी 

करने या उससे बचने में सुविधा लिए : औरया 
( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 19 57 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
12 _ 456/ GI / 80 


स्पष्टीकरग : -- इसमें प्रगान शहा और पदों का , जो समत 

धिप्रम के अध्यार 20 - फ में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


एक किता बिल्डिग माविक नम्बर 1413/ 12 एख 
12बी व 12 सी व 1413 /12 डी , टू लगायत 1413/ 12 
एल हाल नम्बर 299 व 299 ए टू 299 एच प्यारेलाल 
शर्मा रोड प्रेरठ मे स्थित है जो कि 16000 रु० में बेचा 
गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेज , कानपुर । 


नारीख : 6 दिसम्बर 1980 
मोहर : 
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- - - -- - - - ---- - - - - - -- -- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - -- - -- - - 
टी एन एस - - -- - -- - - 

1 श्री विष्णु अवतार पुत्र श्री साहू रामस्वरूप भी 
खुद व मुख्तार खास श्री कष्ण अवतार सिंह पुत्र 

श्री साहू रामस्वरूप जी श्रीमती तागगनी धर्मपत्नी 
कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

श्री सूरज अवतार व अनिल कुमार पुत्र श्री कृष्ण 
269 - घ ( 1 ) के अधीन समता 

अवतार निवासी सिविल लाइन बरेली बजरिय राकेश 
भारत सरकार 

कुमार व राजीव कुमार पुत्र श्री कृष्ण अवतार व 

श्रीमती पुष्पारानी पत्ती श्री प्रोम अवतार निवासी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिविल लाइन बरेली । 
अर्जन रेंज , कानपुर 

( अन्तरक ) 
कानपुर , दिनांक 5 जनवरी 1981 

2 श्री हरीचरन गाडोरिया व श्री नारायण प्रसाद व 
सं० 287 अर्जन मथुरा/ 80- 81: - - अत :, मुझे, बी० सी० 

श्री बालकृष्ण गाडोरिया , गोडोरिया मेवा कोष ट्रस्ट 
चतुर्वेदी , 

महारानी बाग, नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरिती ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 209 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

कार्यवाहियां करता है । 
र से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो 

में स्थित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
ई ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मथुरा में रजिस्ट्री 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि 
दिनांक 9 अप्रैल 1979 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पलपल संपत्ति के सचिन बाजार मल्य में कम के हश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सम्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
भल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और सन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पवों को , जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से ही किसी आय की बाबत , उक्न 

गया ह । 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए; और/ या 

मसूची 


एक किता जायवाद नम्बरी नुपूर नम्बर 253 व 25 4 
बाके दोमायत वन्दावन में स्थित है जो कि 196000/- रु० 
में मेचा गया । 


( R1 एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को . जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


बी० सी० चसर्वेदी , 

मक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


मल - अब , रक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


नारीख : 5 जनवरी 1981 
मोहर : 


माग III - - 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- -- 


1 श्री हेतराम व कुवर पाल व देवीराम व हरदेव 
व दौलत राम पुमण सूखा उर्फ सुखा राम निवासी 
प्रासफाबाद , फिरोजाबाद । 

( अन्तरक ) 
2 श्री रामकृष्ण नगर सहकारी गृह निर्माण समिति 

लि० फिरोजाबाद द्वारा शिवनारायण पुत्र श्री राम 
किशन निवासी हुडावाला वाला बाग व श्यामबाबू 
अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द्र घेर प्रासगरान, फिरोजाबाद । 

( मन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 5 जनवरी, 1981 
सं० 363/ अर्जन फिरोजाबाद/ 80- 81 -- अतः, मुझे , बी० 
सी० चतुर्वेदी , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० कषि भूमि है तथा जो गांव प्रामफर मे 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,फिरोजाबाद 
में , रजिस्टीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 14 मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्बद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता प्राराजी भूमि धरी बाके गांव प्रासफरवाद 
नम्बरी 263 रकबा सात बिस्वा 270 रकवा एक बीघा 
पन्द्रह विस्वा पन्द्रह विस्वासी लगानी 30 , 000 रुपया सालान हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: -- 


तारीख : 5 जनवरी 1981 
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[ भाग 


- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - -- - - 


वायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीम सूचना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती अमृतरानी पत्नी श्री कस्तूरी लाल निवासी 
बैंक कालोनी मागरा हाल निवासी 77 जयपुर हाऊस 
कालोनी लोहा मण्डी , प्रागरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री बैरी लाल प्रोबराय पुत्र स्व . श्री सेतराम 

प्रोबराय व श्रीमती राजरानी अोबराय पत्नी नरी 
लाल ओबराय व राकेश कुमार पुत्र श्री वंशी लाल 
ओबराय, निवासी 74 ए, प्रणीत मार्केट, प्रागरा । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 5 जनवरी 1981 
सं० 385- अर्जन / आगरा / 80- 81--- अतः, मुझे , बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 9 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- 60 में 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो जयपुर हाउस में स्थित 
है ( और इससे उपाबच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आगरा में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक 12 मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उपके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तर क ( प्रन्तरकों ) और अलरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि भाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबह 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का, जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उम प्रध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुईकिसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अभ्य आस्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एक किता मकान बजबीजा नं० 77 म्युनिसीफल नं० 
19/ 10 ए, बाके जयपुर हाउस कालोनी, लोहा मण्डी, आगरा 
में स्थित है जो कि 1, 75, 000 रु० का बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

मर्णन रेंज, कानपुर 


मतः, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


तारीख : 5 जनवरी 1981 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- - -- 


1 श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री हरदयाल व श्रीमती 

जनक देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश निवासी , लगड़ाकी 
चौकी आगरा । 

( अन्तरक ) 
१. श्री भुवनेश वर्मा, पत्नी श्री राम सिह निवासी 
चौक बाजार मथुरा । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 7 जनवरी , 1981 

सं० टी० आर० नं० 1130 मथुरा / 80- 81: - अतः मुझे 
बी० सी० चतुर्थेवी , 
___ आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक है 
और जिसकी सं० मकान 132 1 है तथा जो शाहगज मथुरा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
मे वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मथुरा 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 24 मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की ह Fr; यह विमान 
करने का कारण है कि यथावर माला चिा बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित म वार्ताबक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


__ स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हए किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


एक किता मकान नम्बर बाटर रेट 1321 शाहगंज 
दरवाजा मथुरा में स्थित हैं जो कि 54000/- रु . का बेचा 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात्: -- 


तारीख : 7 जनवरी 1981 
मोहर : 
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[ भाग III -T1 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----------- 


1. श्री गंगासहाय व हीरालाल पुत्र गण नानु निवासी 

ग्राम रुस्तमपुर पर बड़ोत तह० बागपत जिला 
मेरठ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरनारायण सिंह पुन श्री धन सिंह निवासी 
ग्राम बावली पर० बड़ौत सह . बागपत जिला मेरठ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 5 जनवरी 1981 
सं० 347-अर्जन/ बागपत / 80- 81: --- अत : मुझे , बी० सी० । 
चतुर्वेदी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० . . . . . . . है तथा जो बावली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बागपत में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 19 मई 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किर पा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी , करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


खसरा नं . 323/ 10- 0- 14 स्थित ग्राम बावली 
पर० बड़ौत तह० बागपत जिला मेरठ में स्थित है जो कि 
63000 रु० का बेचा गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर । 
दिनांक : 5 जनवरी 1981 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग III - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस ..... ...-- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. महालक्ष्मी सैन्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि . 8वी 
जिन्दल ट्रस्ट बिल्डिग ग्रामफअली रोड नई दिल्ली 
द्वारा जनरल एटोरनी श्री अशोक कुमार छाबड़ा 
पुत्र श्री देशराज छाबड़ा नि० रिंगरोड लाजपत 
नगर नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
श्री लल्लू राम पुत्र श्री बुद्ध सिह निवासी 197 जटवाडा 
वैरुन डासना गट गाजियाबाद । 

( अम्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 6 जनवरी , 1981 

सं० 380- अर्जन /गाजियाबाद/ 80- 81: -- अत : मुझे बी० 
मी० चतुर्वेदी , 
__ आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो फील्डकालोनी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 13 मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की मामत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनसाची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मक किता प्लाट नं0 52 क्षेत्रफल 289- 42 वर्ग गज 
स्थित खण्ड बी , नेहरू नगर गाजियाबाद व प्लाट नं० 52 
क्षेत्रफल 265- 58 वर्ग गज फी होल्स कालोनी अशोक नगर 
गाजियाबाद में स्थित है जोकि 32500 रु० मे बेचा गया 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 6 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -च को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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[ भाग IIT -- - सग 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एम० - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 17 43 ) को धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन भूचना 


1 श्री जे० जे० सूद ( जगजीत सूव ) पुत्र श्री जेल 

एन० सूद ( जगनाथ मूद ) निवासी जे० 22 अंगपुग 
एक्स -टेशन , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 श्री सत्य भूषण पुत्र श्री खासे राम निवासी सी 

एण्ड उब्ल्यू ० 13 बी , पार० डी० एस० ओ० 
कालोनी मानक नगर लखनऊ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जाको पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


का सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी 1981 
सं० 385- अर्जन/ गाजियाबाद/ 80- 81 -- प्रप्त मझे, बी० 
सी० चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त प्रधिनियम हा गया है ) , मी धारा 
269- 1 के अधीन मक्षन प्राधिकारी को , पह विश्वास करने 
का कारण कि स्याः सम्मति , जिपका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रूपए में अधिक है 
और जिसकी सं० लाट नं० प्रार० 11/ 36 है तथा जो 
कालोनी राजनगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , गाजियाबाद मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनयम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 21 मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लि । अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त पम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्र 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित देर । 11 अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया है . . .. 


{ क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अनि का सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि वाद 
. नमा हो , के मोनर का व्यक्तियों में 
किलो व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

निशि में किाना पकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - लम प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

थियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , व प्रब होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) प्रसरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने ये गम्तरम के दायित्व में कमी 
करन या उससे बचन ये सविधा के लिए ; या 


एक किला प्लाट नं० पार 11/ 36 ( छत्तीस ) क्षेत्रफल 
1265 . 02 बाहर सी प्रेस्ठ पोइन्ट जीरो दो वर्ग गज कालोनी 

जनगर में स्थित है जो कि 48070 - 76 पैसे का बेचा 
गया है । 


( ७ ) ऐसी किसी आय मा किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम ( प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त )निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर । 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269•ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) 
रोत मालिनि व्यक्तियों अर्थात: --- 


तारीखः 6 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग III . 


1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14; 1981 ( माघ 25 , 1902 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- - - -- - 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1961 का 49 ) की बारा 

209-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री ताराचन्द गलियानी पुत्र श्री सिद्धराम गुलियानी 
भूतपूर्व निवासी दरियागंज अन्सारी रोड देहली 6 
वेतनमान निवासी 643 गंग मीरखाना डिलाइट 
सीनेमा के पीछे नई दिसली - 21 

( अन्तरक ) 
श्री ए० के० सक्सेना अशोक कुमार सक्सेना पत्र 
श्री दीपराज सिंह निवासी प्रार०/1/ 159 राजनगर 
गाजियाबाद तह० व जिला गाजियाबाद । 

(अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 

उक्त सम्पत्ति के पर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप: 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कानपुर 
कानपुर , दिनांक 6 जनवरी, 1981 
सं० 386/ अर्जन / गाजियाबाव / 80-81: - अत: मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित पाजार मुख्य 25, 000/ 
रुपये से पपिक है 
पीर जिसकी सं० प्लाट है तथा जो राजनगर गाजियाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 1 मई 1980 
को पूोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दापमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरका ( मन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
सप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के सम्बन्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी प्रवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त राज्यों पौर पदों का , सो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा, जो उस प्रन्याय में दिवा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; भौर/ मा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
का धनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रफट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० - 9/ 68 ( प्रडस० ) क्षेत्रफल 800 वर्ग गज स्थित 
आवासिक कालोनी राजनगर गाजियाबाद में स्थित है जो 
कि 32,000 रु० का बेचा गया है । 


अत: , पब , उपत अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 
13 - 45601/80 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कानपुर 
तारीख: 6 जनवरी 1981 
मोहर : 
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भासका सपना फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902) 


[ भाग 


- 


1 ] 


1 . श्री मानन्द मोहन खुदमुख्ताराम बृजमोहन पुत्र 

लाल साधूराम व मदन मोहन पुत्र ला० साधूराम 
निवासी सिविल लाइन झासी । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रामकुमारी पुत्री जवाहरलाल निवासी बड़ा 
बाजार झासी । 

( अन्तरिती ) 


__ को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जनके 
लिए कार्यवाहियां करता हूं : -- 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्रारूप आई . टी . एन० एस० - - - 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1001 का 43 ) की 
धारा 2844 ( 1 ) के प्रमीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कार्यालय कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी 1981 

सं० 296 अर्जन/ शासी/ 80- 81: - अतः मुझे , बी० सी० । 
चतुर्वेदी , 
मायकर अधिनियम, 1981 (1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो . . . . . . · में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय झासी में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 2 जून , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पामार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐ मे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और पनरिती ( अन्तरिलियों ) के बीच 
रेले असरण के लिए 11 पाया गया प्रतिका , निम्ममिखित 
उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

विम की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्न होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसषर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

_ नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित हैं . वही 

प्रर्ष होगा, जो उस अध्याय में दिया गम है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे सबने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


एक किला मकान नम्बर 136 बुश बेरेला झासी में 
स्थित है जो कि 49000 रु० का बेचा गया है । 


( ख ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


बस : अब , उक्त अधिनियम को धारा 269- 7 के अनु 
सरण में , मैं. उन अधिनियम को रा 289-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों प्रयीम . . . 


तारीखः 6 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग III--- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपा, फरवरी 14, 1981 (माण 25, 1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... ..... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 


1. श्री खचूडू पुत्र श्री लेखा निवासी ग्राम नगलाराढी 
पर० धौराला तहसील सरधना जिला मेरठ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सन्तपाल व श्रुषि पाल पुत्र गणमथन सिंह संरक्षक 
मथन सिंह निवासी ग्राम नगलाराठी मेरठ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिसं करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी 1981 
सं . 409-बी मेरठ / 80- 81: --- अत : मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० . . . . . . . . . . . है तथा जो . . . . . . . . में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 19 मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मनुसपी 


एक किता मकाम जो 40, 000 रु० को बेचा गया स्थित 
ग्राम नगला राठी हैं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य मास्सियो 

को , जिन्ह भारतीय काय - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख 6 जनवरी 1981 
मोहरः 
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[ भाग III -- बण्ड 1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस०-- --- 

1 . श्री शिवावस्त उपाध्याय पत्र श्री जे . एन . उपाध्याय 

निवासी 14 बी प्रसीडन्ट की रटेट , नई दिल्ली हाल 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

निवासी वारा डा . बाल किशन सी , - 16 ग्रीन पार्क , 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

नई दिल्ली । 

( अन्तरक) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

2 . मिसेज लक्ष्मी अग्रवाल पत्नी एस . पी . अग्रवाल , 

( 2 ) मिसेज सुबोध कमार पत्नी डा . सुशील कमार , 
अर्जन रज , कानपुर 

वोनों निवासी धामपुर जिला विजनोर (उ . प्र . ) । 

नई दिल्ली । 
कानपुर, दिनांक 6 पनवरी 1981 

( अन्तरिती ) 
सं . 379 - बी / गाजियाबाद / 80 -81 . - - अत : ममे बी . सी . 
पतर्वेदी , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . 

है तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
__ में स्थित है ( और इससे 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वणित ह ) , रीजस्ट्रीकर्ता 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद मे , रजिस्ट्रीकरण अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन तारीख 15 मई 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दण्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रहप्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और मन्तरिती ( अन्तरिसियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
सय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 

अधिनियम के अध्याय- 20फ में परिभाषित है, 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एक किता प्लाट आर - 1 / 6 पैमाइस 777 , 90 वर्ग गज 
राज नगर गाजियाबाद में स्थित है जो कि 32 , 676 रु . का 
बेचा गया है । 


बी .; सी . चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्षन रज , कानपुर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 


तारीख : 6 - 1 - 1981 
माहर 


भाग 111 - -वड 1 ] 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - ----- 


आयकर मधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2604 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री प्रेम चन्द्र पुत्र श्री चतर सेन निवासी 28 अपुरा 

पूर्वी मुजफ्फर नगर व जयकुवर पुत्र श्री जीवन सिंह 
मा० 157 ब्रह्मपुरी मुजफ्फर नगर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री नन्द किशोर पुत्र श्री मिटठन लाल निवसी 
____ 157 ब्रह्मपुरी, मुजफ्फर नगर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , कानपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पसि के पर्थन के संबंध में कोई भी पाप ! - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि भाव म 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा 


कानपुर, दिनांक 5 जनवरी 1981 
सं० 3062-ए०/१० नगी / 80- 81 - - प्रतः मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
मायकर पधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269- 7 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान 157 है तथा जो मुजफ्फर नगर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फर 
नगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 8 मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफन से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदेश्य से उक्त प्रवरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - इनमें प्रयुका शम्खों मोर पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बात, उपत 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
शायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनु सूची 


एक किता मकान नम्बर 157 दो मंजिला ब्रह्मपुरी 
मुजफ्फर नगर में स्थित है जो कि 45000 रु० का बेचा 
गया है । 


ख ) ऐमो किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 5 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 14, 1081 ( माष 25, 1902 ) 


भाष 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी वल्द गुरुदयाल सिंह एडवोकेट 
साविगज इटावा 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेन्द्र नाथ शुक्ला वल्द स्व० टी० एन० 
शुक्ला, 194 बी ओ ब्लाक किदवई नगर कानपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 3 जनवरी 1981 
सं० 319 4-ए/ कानपुर/ 80-81: -- अतः मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं० 140 है तथा जो ब्लाक क्य 
स्कीम नं० 1 काकादेव कानपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 23 मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट नं0 140 ब्लाक क्यू स्कीम नं० 1 
काकादेव कानपुर में स्थित है जो कि 48000 रु० का बेचा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजैन रेंज , कानपुर 
तारीख : 3 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (11 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


भाग 


माण 1 ) 
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1. श्री गिरधर मोहन पागा पात्मज श्री बी० एम० 
अागा निवासी 15 / 264 सिविल लाइन कानपुर । 

( अन्तरक ) 
2. स० सन्तोष सिंह एवं स० जगजीत सिंह पुत्रगण स्व० 
म० भोला सिंह 28 सरोजिनी नगर कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . --- - --- 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2894 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 3 जनवरी 1981 
सं० 317 बी / कानपुर/ 80- 81: -~- अतः मुझे बी० सी० 
प्यतुर्वेदी , 
वायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सअम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 431/ 88 है तथा जो ब्लाक 
एच स्कीम नं0- 1 में स्थित है ( पौर इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय काकादेव कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 3 मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्न प्रतिशत से अधिक है और अतरस ( अमरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है :-- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

धिमा नि : 


एक किता प्लाट 431/ 88 म्लाक एच स्कीम नं० 1 
काकादेव शहर कानपुर में स्थित है जो कि 53400 /- रु० 
का बेचा गया है । 


बी० सी चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 3 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (11) 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्धा : - - 
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प्ररूप भाई०टी० एन० एस० -- - - - - - - 


पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1. श्री सोताराम पाल पुत्र श्री देवो सिंह पाल निवासी 
133/ 18 2 ओ ब्लाक किदवई नगर कानपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रामचन्द्र व राम विशाल पुत्र गण रामधन 
133/ 18 2 ओ ब्लाक किदवई नगर कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पुषक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


अर्जन रेंज कानपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कानपुर, दिनांक 3 जनवरी 1981 

सं० 3196-ए/ कानपुर/ 80- 81:.--- अत: मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट 169 है तथा जो रत्तपुरवा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रोकर्सा अधिकारी के कार्यालय कानपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख 19 मई 1980, 
को प्राक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापवॉक्त संपत्ति का उचित बापार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कस निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारींच से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( 1) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसपी 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 

कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एक किता मकान नम्बर 133/पी० 169 प्रो लीज 
प्लाट नं० 166 रकवा 526 वर्गगज एक मंजिला बना है 
जो कि 80000 रु० को बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, कानपुर 
तारीख : 3 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


भाग 11 - - 


] 


भारत का राजपत , फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


2087 


प्ररूप प्राई . टी० एन० एस० - - - - - - - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री हरजीत सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह सेठी निवास 
एन० 82 छलाक एन विदवई नगर, कानपर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री दुर्गा प्रसाद निगम पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद 
निगम नि० 8 / 118 आर्य नगर , कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज, कानपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


कानपुर , दिनांक 3 जनवरी 198 1 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - -- 


( क ) इस सूचना । राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० 3192/कानपुर / 80 -8 1 - अतः मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसको सं० प्लाट 431 / 22 है तथा जो काका देव 
कानपुर में स्थित है ( और इससे उपाबा अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख 16 मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
न्द्रिह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया मया है :- -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसो प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के 
दापित पं कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट नम्बर 431/ 22 ब्लाक एच स्कीम 
1 वार्ड काकादेव कानपुर में स्थित है जो कि 71200 रु० 
का बेचा गया है । 


( त्र ) ऐपो किमो पार ना किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारोख : 3 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
. अधिनियम को वारा 289- 4 को अधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्ननिविन व्यक्तियों. अर्यात : - - 
14 - 456GI/ 80 
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प्ररूप माई . ही . एन एस - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 सा 43 ) की धारा 
269-9 ( 1) के अधीन सुचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्रामता सामा पुत्रो ब. ० एम० चौहान तथा 3. 0 

एग० चौहान पुल ठाकुर भवानी गिह निवास 10 हरदेव 
शास्त्रः मार्ग, देहरादून । 

( अन्तरक ) 
2. श्रः विजयपाल मिह, चरनजात मिह पब मुन्दर सिंह 
निवामा 70/ 5 गाध रोड, देहरादुन । 

( अन्तरिता ) 


अर्जन रंज , कानपुर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कानपुर, दिनांक 5 जनवरी , 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सं० 1899-ए/ देहरादून/8 0-8 ] - - अत मझे बो० मी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को धारा 289 -6 के मधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
मम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान है तथा जो चन्द्र नगर देहरादन 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मन सूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख जून 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमानप्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उपय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि : 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एक किता मकान क्षेत्रफल 617. 924 वर्ग मीटर मकान 
नम्बर 1 चन्द्र नगर देहरादून में स्थित है जो कि 
51000 रु० का बेचा गया है । 


बी० मी० चतुर्वेदी, 

मक्षम प्राधिकारी, 
महायक श्रायकर आयुक्त , ( निरंक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 
तारीख : 5 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ----- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री महेन्द्र कुमार पुन श्री राम शरण दास निवासी 
डिवाई मो० मण्डी सहदेव तहसील अनूपशहर जिली 
बुलन्दशहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रजनी सिंह पत्नी डा० सुरेश चन्द्र सिंह तथा 

अनिल कुमार सिंघल पुत्र मांगेश्वर दयाल सिमल 
निवासी मोहल्ला चौक दुर्गा प्रसाद कस्बा व पर० 
हिवाई तह अनूपशहर जिला बुलन्दशहर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :- - 


कार्यालय सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 18 दिसम्बर , 198 0 
सं० 3650- ए/ बुलन्दशहर/ 8 0-8 1: -- अत : मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसको सं० प्लाट है तथा जो जयरामपुर बांगर में 
स्थित है ( और इममें उपाबद्ध अनुभूची मे और पूर्ण रूप स 
वणित है , रस्ट्रिी का अधिकार के कार्यालय अनूपशहर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1008 ( 1908 का 16 ) के 
अधा न ता 19 मितम्बर 1980, 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उका मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


90/ 2 
एक किता सम्पत्ति नम्बर - -- - - ग्राम जयरामपुर 

11158 + 6 
तह अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में स्थित है तथा जो कि 
30 , 000/ - रु० में बेचा गया है । 


है 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , कानपुर । 


अत: प्रब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के मनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 289- ५ को उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 


तारीख : 18 -12- 80 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- 
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प्ररूप माई०टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की पारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री स० मनमोहन सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी 
58- ए रेसकोर्स हाल रु 66 सेक्टर को फरीदाबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री स० हरचरन सिंह पुत्र अमर सिंह 
निवासी 15- ए रेसकोर्स देहरादून । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी , 1981 
सं० 3068 -ए/देहरादून / 80- 81-~- अतः मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 

और जिसको सं० मकान 17 है तथा जो गोविन्दनगर रेसकोर्स में 
स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप वे बणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय देहरादून में , जि 
स्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
5 - 5- 80 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापाक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - 
फल निम्नलिखित उदर श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :-- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र २ 

. 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( 4 ) मन्तरण से हर किसी माय की पावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दमे के मन्दरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


- 


एक किता मकान म्यूनिसिपल न० 17 ब्लाक 2 स्थित गोविन्द 
नगर रेसकोर्स देह में स्थित है जो कि 70, 000 रु० को बेचा 
गया है । 


( ब ) एसी किती आय या किसी धन या अन्य बास्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


बी० सी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्स अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


दिनांक : 6 - 1-8 1 
मोहर : 


भाग I -- खम 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .----- ---- -- 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 8 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री कृष्णलाल 
निवासी 1/ 44 चलू वाला टैगोर कालोन। चक्राता रोड, 
देहरादून । 

( अन्तरितो ) 
2 . श्री रतन चन्द्र पुत्र श्री धन्नाराम 
निवासी 1 ई/ 3 न्यू टाऊन फरीदाबाद 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कायलिय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी, 198 1 
म 3069 -ए/ देहरादून / 80 - 81 --- अन: मुझे बी० मी० 
चतुर्वेदी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
अकि स्थायर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिमको सं० मकान 44 है तथा जो देहरादून में स्थित है ( और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में रजिस्ट्रोकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 2- 5- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने कारण ह कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हबर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्मरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदो का , या उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एक किता मकान दो मंजिला क्षेत्रफल 1226 वर्ग फिट या 114 , 
948 वर्ग मीटर स्थित भमि नं0 44 बाके चकराता रोड देहरादून 
में स्थित है जो कि 48 , 000रु० में बेचा गया है । 


बो० सी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
म , गे , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 6 - 1 -1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी० एन० एस० - ---- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 


1. डा० चरन मिह पुत्र श्री सन्त मिह 
निवासी 36- बी / 36- 2 बलबोर रोड, देहरादून 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती रेनुका खन्ना पत्नि श्री इन्द्रप्रकाश खन्ना 15/ 3 
सरकुल रोड, देहरादून 

( अन्तरिती ) 
का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कानपुर , दिनांक 6 जनवरी , 1981 
म० 3074-ए/ देहरादून/ 80- 81--- प्रत . मुझे, बी० सी० 
चतुर्नेदा, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
गौर जिनक स० मकान 36- बा है तथा जो बलबीर रोड में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुमुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रनिस्ट्री का अधिकार के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 3116 ) के अधान दिना । 9- 5- 8 () 
का पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह . -- 


( ख ) इस सूचना के जपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिम्वित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा , जो उन अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता मकान नम्बर 36- बी / 3 6- 2 बलबीर रोड देहरादून 
में स्थित है जो कि 1,85 , 000/- रु० का बेचा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्स अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
या था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


ब . ० स० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी। 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर । 


अरा . अभ , उस्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम का धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 1 - 8 1 
मोहर : 
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-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 
प्रा आई०टी०एन० एस . - 

1. श्री शेखरचन्द्र जैन पुत्र लाला लल प्रसाद 
आयकर मिनियम , 196 ! ( 1981 ला 13 ) की बाग 

जन निवागा खतीला सा० राजाराम गाल पर० खतौली 

तह० जानसठ , जिला मुज्जफरनगर 
269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्री सूखनन्दन प्रमाद पुत्र श्री अजब सिंह व अशोक 
कार्यानर , हाय , आयकर या पुरन (निरीक्षण ) 

कुमार व सुशील कुमार पुत्रगण सुखनन्दन प्रमाद नाल 
मार्जन , न 

बा० बलायत सुखनन्दन प्रसाद पिता हकीनी खुद नि० 
कानपुर, दिनांक: 6 जनवरी, 1981 

खतौली मौ० कानूनगोयान पर० खतौली तह० जानसठ 

जिला मुजफ्फरनगर 
सं० 3045- 7/ जन स०/ 80 -81---- अत : मुझे बो० मी० 

( अन्तरिती ) 
चतुर्वेदी, 
श्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका प्रधिनियम कहा गया है ) , की को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त मापत्ति के अर्जन 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 
और जिसकी मं० मकान है तथा जो खतौली में स्थित है ( और 
हमसे उपाबद्ध अनुभुची में और पूर्णरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकार के कार्यालय जानमठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 19- 5- 80 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

धमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अलरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 
ऐन अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
नहीं किया गया : - -- 

में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 
( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 
नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनसतो 


( ख ) ऐसी किमी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्राट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए 


एक किता मकान जो फि दो मंजिला दुकान पश्चिमी महाना 
हदूदरवा : पूरब प्रावचक व मदान जैन कालिज पश्चिम सड़क 
उत्तर दुकान जैन कालिज दक्षिण दुकान श्रीपाल श्रादि की है जो कि 
40000 रु० का बेचा गया है । 


बो० स० चतुर्वेदी 

मक्षम अधिकार 
महायता प्रायकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अजन रेंज , कानपुर 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
मरण में , मैं , उन पधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधी । निम्नलिखित शक्तियों , अर्थात : --- 


दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . -- -.. . - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धाग 269- घ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 श्री केमोराम पुत्र जिशनलाल व लालचन्द्र , सुरेशचन्द्र , 
नरेशचन्द्र पुत्रगण लाला रतनलाल निवास । म गलौर 
तह० रुडकी जिला सहारनपुर 

( अन्तरा ) 
2 . श्री बारबाल दाम जिन्दल पुत्र लाला शिवलाल 
निवासा 64 ब । नई मर्डी, मुजफरनगर 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , 
कानपुर, दिनाक 6 जनवरी 198 1 
स० 306 1- ए/मुनगर/ 80-8 1--- अत मुझे बी० सो० 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


चतुर्वेदी , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसको स० कान स० 2 ए है तथा जो नई मण्डो आबाद 
मण्डी मे स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णिन है ) , रगिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुज्जफरनगर 
में रजिस्ट्रोच रण अधिनियम , 1908 ( 1908 16 ) के अधीन 
दिनार 7- 5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्त क्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत सं अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सपस्टीकरण:. - इसमें प्रयुक्त शब्दों मीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


एक किता मकान नम्बर 2 ए का श्राधा भाग जो कि प्राबादी 
मण्डी जिला मुज्जफरनगर में स्थित है जो कि 70, 000 रु० का 
बचा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
11922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 

मग, 117 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 

गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
PRधा ने लि 


बी० मी० चतुर्वेदी 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेज , कानपुर 


6 - 1 -81 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- - 


दिनाक · 
मोहर : 
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( 1 ) मिस्टर चार्लस एलवर्ट नील पुत्र श्री मिस्टर 

एम० जी० , नील 34- मी , एल० आई० सी० , 
कालोनी लिखनपुर , कानपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मोहम्मद असलाम पुत्र श्री मिस्टर ए० गफूर , 
7/109 एवम , स्वरूप नगर , कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्डन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- - 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . -- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 1980 
निदेश नं0 306- बी /कानपुर/ 80- 81 - - प्रतः मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है और 
जिसकी सं० मकान 7/ 109 एवन है तथा जो स्वरूप नगर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 13- 5- 80 को 
पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और प्रस्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखिस 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि बाद में 
समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर अम्पत्ति में हितब किसी 
अन्न व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 341 अधि 

नियम के अध्याय 20 5 में परिभाषित है , 
पही प्रर्थ होगा , जो उप अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि . 

नियम , के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसूची 


एक किता मकान नं0 7/ 109 ए , 1 स्वरूप नगर 
कानपुर में स्थित है जो कि 78, 144 रु० को बेचा गया 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
कों , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


प्रस : पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अतः-- 
15 - 456GI/ 80 


दिनांक : 18 दिसम्बर 1980 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . न . एस . - - 

( 1 ) श्री अहमदनली व अपूनमतीव मोहम्मदपूनर्मव 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

शंकर अली बकमन सिंह वल्लो पुत्रगण 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

राखी मि तहसील छाता जिला मथुरा 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री शिवचरण पुत्रगण नूदन हरचरन वछेदी सूरजपाल 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

व रामपाल ओम प्रकाश पुनगण विजयपाल 

निवासी मौजा साहर छाता जिला मथुरा 
अर्जन रेंज , कानपुर 

( अन्तरिती ) 
कानपुर , दिनांक 5 जनवरी 1981 

6। यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अमन के 
निदेश नं० 35 9अर्जुन / मथुरा 80- 81--- अत : मुझे , बी० सी० लिए कार्यवाहियां करता हं । । 
चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

उपस सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इममें इसके पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ), की 
पारा 269- के अधीन माम अधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
25, 000/- रु . से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो मौजा सहार में 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

अक्तियों में से किसी पक्ति द्वारा ; 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छाता में 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अधीन दिनांक 21- 5- 80 , 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पास लिखित में 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम कश्यमान प्रतिफल 

किए जा सकेंगे । 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

स्पष्टीकरण:----इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उपित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

बहो अर्थ होगा, जो उम अध्याप में दिया गया है । 
मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अंतरिसियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उस्त पन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया 


( क ) प्रतरण स ई किमो पाय को बाबस, उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के प्रस्तरको दायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए मोरया 


अनुसूची 


कृषि भूमि ग्राम मोजा शहर छाता जिला मथुरा में 
स्थित है जोकि 52900 रु० का बेचा गया है । 


( ख ) एसो किसी आय या किसी पन या भम्य मास्तिषों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
पा धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 5 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतःभव , उक्त अधिनियम की धारा 263 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थातः -- 


भाग III - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ---- 


( 1 ) श्री जतिन्द्र कुमार बदल पुत्र श्री नन्द किशोर 

बदल , निवासी स्टेडियम सिनेमा मथुरा रोड़ 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


( 2) श्री जसवन्त सिंह गिल व सरदार कृपाल सिंह 

गिल व सरदार जगजीवन सिंह गिल पुन 
सरदार सनन्तसिह गिल , 
निवासी III डी / 272 नेहरू नगर गाजियाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं0 372-बी /अर्जन /गाजियाबाद/ 80-81 -~-प्रतः मुझे , 
बी० सी० चतुर्वेदी, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो नेहरू नगर में स्थित 
है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक 9-5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापक्ति सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके सृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


एक किता प्लाट नं0 IIIडी/ 29 क्षेत्रफल 273 . 08 वर्गगज 
में स्थित है नेहरू नगर गाजियाबाद में स्थित है जो कि 
1, 12, 800/- 5० में बेचा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन , 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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( 1 ) श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी श्री रतनलाल गुप्ता 

निवासी 1147/ 8 मोहल्ला बेगमबाग पी० एल० 
शर्मा रोड़ , शहर मेरठ । 

( अन्तरक ) 
( 2) मु० अख्तरी बेगम जौजे हाजी करम इलाही 

निवासी पुरवा अहमदनगर गअिली कोठी, शहर 
मेरठ । 

( मतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - . 


प्ररूप पाई०टी०एन०एस . - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रापकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कालपुर 

कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं0 352- श्री /मेरठ/ 80-81 -- अतः, मुझे, बी० सी० 
चतुर्वेदी , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो करीम नगर में स्थित है 
( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
21 - 5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मे किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सबैमे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, प्रो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एक किता प्रहाता मये दुकान सं0 75 आके मोहल्ला करीम 
नगर शहर में स्थित है जो कि मेरठ शहर में स्थित है । 


बी० सी० चतुवदी 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - --- --- - ( 1 ) श्री जमालेहक उर्फ जमालुद्दीन पिसर रहमतुल्ला 

निवासी बागीचा म० हसन शाहपीर गेट शहर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

मेरठ 
269-4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती नूरजहां उर्फ भूरी पुत्री हफीजुद्दीन उर्फ 
भारत सरकार 

फीजूद्दी 

निवासी ग्राम हाजीपुर पर० व तह जिला मेरठ 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निवेश नं . 349-बी /मेरठ/ 80- 81 - - अतः मुझे बी० सी० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
चतुर्वेदी , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की शरा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी याक्षेप . . . 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो करीम नगर में स्थित है ( और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19- 5- 80 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
पतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उषित बाजार 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरों) और अन्तरिती 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एक किता मकान नम्बर 2 बाके मोहल्ला करीम नगर 
शहर मेरठ में स्थित है जोकि 65000 / रु . का बेचा गया 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस० - - - ----- - - -- 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री अर्जुन अरोरा पुत्र श्री लीलाराम अरोरा 

निवासी 171 यू० पावूलेन मेरठ कैन्ट 
मुखतार पाम अोर से कुमारी अंशू अरोरा पुत्र श्री 
डा० कृष्णलाल अरोरा नि० सिविल हासपिटल 
लखनऊ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुशील कुमार पुत्र श्री पूरनचन्द्र निवासी 80 
पुरवा फेयाजअली शहर मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं0 366-बी/ गाजियाबाद/ 80-81 -- अतः मुझे , बी० 
सी० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यहविश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० क्वाटर नं० 148 है तथा जो राजेन्द्र नगर 
गाजियाबाद में स्थित है ) और इमने उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 6 - 5- 80 
को पर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


साटो करग : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए ; प्रौर/ या 


अनुसूची 


एक किता मकान नम्बर 418 क्षेत्रफल 22 - 5 - 88 वर्गमीटर 
स्थित कालोनी राजेन्द्र नगर सैक्टर 8 गाजियाबाद में स्थित है 
जो कि 54500 रु० का बेचा गया है । 


। ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एम० ------- - - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्राय कर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं० 343-बी/मेरठ / 80-81- - अतः मुझे , बी० सी० 
चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इममें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं० मकान है तथा जो मदनपुरी में स्थित है ( और 
इसमे उमाबद्ध अनुमुवी और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
प्रधिकारी के कार्यालय मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 9 - 5- 80 को 
पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त ममति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
नय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) सरदार दयाल सिंह पुत्र सरदार राजवन्त सिंह 

सिवसाकिन कदीम म० न० 50 गोविन्दपुरी 
कंकर खेडा हाल निवासी कमेरु खेडा पर० तह० 
जिला मेरठ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वीरेन्द्र सिंह पूनिया पुत्र श्री भीमसिंह व हरेन्द्र 

सिंह ना० व जितेन्द्र सिंह ना० भीम सिंह 
मजकरान विलायत व बजरिये श्री भीम सिंह अकवाम 
जाटसा किनान मौजा सरूरपुर तह० मरधना 
जिला मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किनी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उस अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या कया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


एक किता मकान एरिया 148 - 60 वर्ग गज बाके मोहल्ल 
मदनपुरी कंकर खेडा मेरठ में स्थित है जो कि 85000/ रु० का 
बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त , निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मीहर : 


स : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा । 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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[ भाग III ---- 


1 


( 1 ) पी न मिह होरा पुत्र श्री प्रेम सिंह होग 

नियामी 219 वैम्टान्ड रोड मेरठ कैन्ट बवजाते 
चुद व मुख्तार ग्राम मिन ननिथ श्रीमती रामकोर 
बेवा बरनवीर सिंह होरा व मदनजीत सिंह होग 
ब जी० एम० होरा व राजेन्द्र सिंह होरा सम्पूर्ण 
सिंह होरा व हनमन्त सिंह होरा पिसरान 
सरदाप्रेम सिहहोग 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ताहिर अली खा व मसररत अली खां उर्फ बाबू 

मिपा पिमर प्रहमान अली खां 
निवासी डा० राधनाइनायतपुर पर० किठोर तह० 
मवाना जिला मेरठ । 

( अन्तरिती ) 


प्रस्प पाई . टी० एन० एस० -- - - 
आय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय , पहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 
कामपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं0 334 बी /मेरठ / 80- 81-- -अत मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिमकी म० जायदाद है तथा जो खैर नगर में स्थित है ( और 
इमने उपबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 5- 5 - 80 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोन सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर 
परतरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो ( अन्तरितियों ) , के बीच 
ऐसे मनमरण के लिए तय पाया गया प्रतिकान निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोकन सम्पत्ति के प्रमैन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

उका मभिनन म कोई मो पालेर : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या नरसम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना को 
नामीन से 30 दिन की प्रषि, जो भी प्रवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्स स्यावर सम्पति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग में हुई किमी प्राध को बाबन उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के 
लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त प्रषि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं, वही 
भर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसची 


( ब ) ऐमी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1921 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक किता जायदाद निवासी 223 1 229 हाल नं0 97 
बाके बाजार खर नगर शहर मेरठ में स्थित है जो कि वो लाख 
रु० का बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अजेम रेंज , कानपुर 
दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


अ :, पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मन 
सरण में , मैं , रक्त प्रधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


माग 


- 


1] 
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- - - 


- 


- 


- 


प्रप पाई . टी . एम . एस . -- ---- - - 


वायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

260 - 4 ( 1 ) पधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री सुखबीर सिंह पुत्र श्री स्व० श्री नानक 

जाति वैश्य पूर्व निवासी मोहल्ला गली सेठान कस्बा 
सरधना निवासी 779/ 8 बी बर्तमान नं0 739 
मास्टर कालोनी शहर मेरठ 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कान्ता गुप्ता पस्नी श्री जगन्नाथ गुप्ता 

निवासी मोहल्ला ब्रहपुर मकान नं० 752/ 9- बी , 
शहर मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन 
के लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की भवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की वामीस मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
भाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
मिदेश नं० 337- बी /मेरठ / 80- 81-- - अत : मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
209- 9 के पधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका चित बाजार मूल्य 25,000/ 
६ . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो ब्रह्मपुरी में स्थित है ( और 
इससे उपाषर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय मेरठ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 9- 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दापमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदेश्य से उक्त प्रसरण निखित में वास्तविक 
म्प से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उपत स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पणीकरणा - इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 202 में परिभाषिप्त 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देने के प्रसारक के दायिस्य में कमी 
करने या उससे बनने में मुविधा के लिए । पौर / 41 


मनुसची 


एक किता मकान नम्बर 779/ 8 बी वर्तमान नं० 739 
स्थित मोहल्ला ब्रह्मपुरी शहर मेरठ में स्थित है जो कि 45000/रु० 
का बचा गया है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जेन रेंज , कानपुर 


अतः अग , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनु 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 26011 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : .. 
16 - 43691/80 


दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


. 1902) 


2104 भारत का गजपन, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

[ भाग 11 - - खE 1 
प्रम्प प्राई०टी०एन०एस - - 

( 1 ) राम प्रसाद पुत्र श्री प्यारेलाल महेश्वरी 

निवासी गाली पाड हाल निवा म म । । 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 43) की धार 

चौबे जी का कवा जिला अलीगढ़ 
269- 4 ( 1 ) अधीन भवना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री लीलाधर पुत्र खान महाय व रमेणचन्द्र पुत्र 
भारत परकार 

लीलाधर निवामी भरायजमा जिला अलीगढ़ 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक पायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जेन रेन , कानपुर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोपन सम्पत्ति के भजन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
कानपूर , दिनांक 11 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 301 -अर्जन/ अलीगढ़/ 80- 81--- अत : मुझे उका सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप - . 
बी० सी० चतुर्वेदी 

( क ) इस पूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) जिसे 

से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
इसमें इस पश्चात् उक्त अधिनिया कहा गया है ) , को 

भूचना की नामीम में 30 दिन की मधि, 
धारा 269- 0 के गधीन सक्षम प्राधिकारी को य . विश्वास 

जो भी अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
करने का कारण है कि स्थावर पम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

पुक्त प्रयक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
मुल्य 25, 000/- रु . से अधिक 
और जिनकी पं० भूमि है नथा जो भईनाथ में स्थित है ( और इसमे 

६१ पूषन , राजपत्र में प्रकाशन की तारीख । 
उपाबद्ध अनुभूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , स्ट्रिीयता 

45 मिा के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
अधिकारी के का िनय अलीगढ़ में रनिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

हित कमी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19- 5- 80 

के पास लिखित में ये जा सकेंगे । 
को पूर्वोकन : ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के मा अन्तरित की गई है र मुझ पर विश्वास 

स्पष्टीहरग . -- इसमें प्रयुक्त श और पदों का , जो उक्त 
करने का कार है कि गुबाका सम्पत्ति का मन 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
बाजार मूल्य , उमाश्यमा प्रतिफ रे. मी दश्यमान 

है, हागा उम् अध्याय में दिया 
प्रतिफन छ तिम । अधिक और TTE 
( अन्तरको 

पनाती ( पारतियों ) - बीच ऐस 
अम्स रण के । गा गया प्रामफ , जिलि : 
प से मालत में 1 . ५ । थिन 
नही 

- - - 


अनुसूची 


( क ) अन्नामे हईशयी आय को बाबत , उक्त अधिनि " 

के अधीन कर देने के अन्तरक + दायित्व में कमी 
करन या उससे बचन में सविधा 12%3 और या 


कपि ममि ग्राम मईनाथ पर० व० तह जिला अलीगढ़ 
मेथिन ई जो कि 15000/-रु . का बेचा गया है । 


( ब ) एसी किसी आप या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या नकल अधिनि ५५५ 


के प्रयोजनार्थ अ रिती । प्रकट न किया । 
था पा किया जाना चाहिए 11, 1 . नं ।। 
सविधा के लिए 


बी० मी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 


अतः अब , उन । अधिनियम की धारा 250 - ग अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-14 की उपधारा ( 1 
के अधीन , निम्ब ईग्यास निगों , अर्थात : - - 


दिनांक : 11 दिसम्बर 1980 


मोहर : 
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प्ररुप भाई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1411 का ) की धारा 

289- 4 ( 1 ) मधीन बना 


( 1 ) डा० ईश्वर दयाल बर्मा पुत्र श्री स्व० हरदयाल बर्मा 

निवासी एम आई 14 हाऊसिंग स्कीम लखनऊ 
हाल निवासी 6- 3- 6 6 6 बी पंजागटा हैदराबाद 
वह सियत पुत्र श्री सताराम निजानिव श्रीमती 
कमलेश कुमारी देवी विधवा स्व . डा० हरदयाल वर्मा 
वर्ण कायस्थ नि० छपटी मैनपुरी अब एम आई 14 , 
अलीगंज हाउसिंग स्कीम लखनऊ , हाल 6 - 3- 666/ बी 
पंजागुटा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजेश कुमार मित्तल पुत्र श्री स्व० बाबू हरकिशन 

लाल मिनल निवासी हाल मुहल्ला छपटी शहर व 
जिला मैनपुरी । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 6 जनवरी 1981 
निदेश नं . 347- अर्जन 80- 81 ---अत : मुझे बी० मी० 
चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के प्रवीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण हे 
कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है तथा को में स्थित है ( और इससे 
उपआवद्ध प्रसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
प्राधिकारी के काय लय मैनपुरह में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 17- 5- 80 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है आर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन को सम्बन्ध में कोई भी माशेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को प्रबधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूचना की नामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया । 


अनुसचा 


( स ) एसी किसी आय मा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एक किता मकान नम्बर 2094 था हाल नम्बर क्रमश 3968 
है जिसका वर्गमीटर 72 वर्गमीटर दूसरी मंजिल 102 वर्गमीटर 
व तीसरी मंजिल 9 बर्गमीटर बना है । जो कि 45000/- रू० का 
बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपूर 


त: पब , पत अधिनियम की धारा 26 के अनुसरण 
में . म , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीम , निम्मतिषित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


दिनांक : जनवरी 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - आण 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ---- 

( 1 ) श्री एम० के० भूरी पुत्र श्री स्व . अमोलकराम सूरी 
नियामी बी - 47 डिफेंस कालोनी नई दिल्ली - 6 51 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सूरज सिंह 
निवासी ए- 7/ 42 कृष्णा नगर देहरी- 51 । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश नं0 303 बी/दादरी/ 80- 81--- अत : मुझे बी० सी० 
चतुर्वेदी , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिस की सं० प्लाट नं0 91 है तथा जो कन्टासरी कालौनी 
मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध मन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) ,रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दादरी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 15- 5-80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
। न्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है :-- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट नम्बर 91 पैपाइसी 593 वर्ग गज 
कानासूरी कालोनी मेक्टर VII चिकम्कपुर गाजियाबाद 
जो कि गाजियाबाद में स्थित है जो कि 38, 545 रु० का बेचा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

का , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० सी० जयर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात .. 


दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई टी एन एम -- ------ - 

( 1 ) डाक्टर नन्द कुमार पुत्र श्री स्व० डाक्टर गोविन्द 

प्रमाद अरोड़ा स्व० मुख्तार खास प्रदीप कुमार 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

भाई खुद व श्री मनो देवी पत्नी स्व० डाक्टर 
269 - घ ( 1) के अधीन सुचना 

गोविन्द प्रसाद अरोडा नि० जम्पीपा - नग मथुरा 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती हैमलता पत्नी विनोद कुमार व प्रमोद कुमार 

नि० डैम्पियर नगर मथुग । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अजेन रेज , कानपुर कार्यालय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कानपुर , दिनांक 11 दिसम्बर 1980 
निदेग 10 348अर्जन/मथुग/ 80-81 - - अन मुझेबी० सी० 
चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिनकी न० अनुमचो है नया जो अनुसूची में स्थित है 
( और इसने उपाबद्ध अनुमुची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) 
- ट्रीकर्ता वारकरी के कार्यानय मथुरा में , रजिस्ट्रीकरण 
प्रबनियम , 1908( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 2 1- 1- 80 
का पाक्त पा - जामन्य मम सश्यमान 
पति फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम 
करने का कारा है का TTसपाता चित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एसे मान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिदाता भधिक ह जोर अन्तरक ( अनारका) और उन्तरिती 
( अन्तरितियो) के नोच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया ति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया ह - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त ाग्यो और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट 1388 अर्ग गज लाल डेम्पियर नगर मथुरा 
मथुरा में स्थित है जो कि 70000 रु० का बेजा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

क , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
योजनार्थ अन्तारली द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


के लिए . 


मत . अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधाग ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : --- 


तारीख 11- 12- 80 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्म भूरी एसवेपटर इन्डसीज प्रा० लि . ज्ञानी वार्डर 

जी० टी० रोड़ गाजियाबाद मुख्यकार्यालय 1955 
प्रमा वर्जी मार्श देहली द्वारा सरदार जगजीत सिंह 
पुत्र सरदार हरनाम सिंह सूरी नि० 33 विश्वती राज 
रोड़ न्यू दिल्ली डाइरेक्टर मजान इन्नकाल प्रापर्टी 
मैसर्स मुरी 

एसबेस्टस डायरेक्टर , 

( अन्तरक ) 
( 2 ) पर्प ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि . मुख्य 

कानिय महात्मा गान्धी रोड़ सिकन्दराबाद ( मान्ध्र 
प्रदेश ) द्वारा चोधरी शिवलाल पुत्र श्री गुलाब सिंह 
मि . 1- 7440 ए ईस्ट गोरख पार्क सहादरा 
दिल्ली -32 । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 

कानपुर , दिनांक 9 जनवरी 1981 
निदेश सं० 369- अर्जन/ गाजियाबाद / 80-81-~~- अतः मुझे 
बी० सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चास उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिस की 10 कृषि भूमि है तथा जो में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 6- 5- 80 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हकि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रमुक्त शब्दों और पयो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 या 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक कित्ता जमीन पैमाइसी 2011 50 वर्ग गज स्थित 
कड़कड़ माडल परगना लोनी तह० जिला गाजियाबाद जो कि 
5, 26, 110 /- में बेची गई है । 


बी० सी० पतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 9 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग II -- खण्ड 1] 
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भारत का राजपन, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 
प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- - --- - - 1 ) श्री वी० केणय 


( अन्तरक ) 


( 2 ) के० वि० नाश 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अजेंन रेंज , एरणाकुलम , 
एरणाकुलम, दिनांक 1 दिसम्बर 1980 
निदेश मं० एल० मी० 431/ 80- 81 -- यतः मुझे वी० 
मोहन लाल 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक है 
और जिस की पं० प्रसूचीके अनुसार है, तथा जो माताधूविल्लाकोम 
में स्थित है ( और इससे उपापच अनुसूची ; और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्टीकर्ता अधिकारी के लिर, पंटम में भर्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 190 का 16) के अधीन , 
दिनांक 21- 5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपर 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुतूची 


11.175 cents of land with building as per schedule attached 
to Document No. 1978 / 80 dated 21 - 5 - 1980 . 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


वी० मीहन लाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महाधक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरण कुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - . 


दिनांक 2 - 1- 5 1980 
मोहर 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० - - 


( 1 ) श्री मोलमन अलिवार 


( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की वारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) नांची के नाम 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यानप. महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी र पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्मन संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारीख से । 

दन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद में 
समाप्त रोती हो के भीतर व्यक्तियों में से किसी 


. 


अर्जन रेंज, एरणाकुलम 

एरणाकुलम , दिनांक 3 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 433 80- 81--- यत : मुझे , वी० मोहन लाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इममें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 26 9: ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है । 
स्थावर पम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 75 , 000/- रु० 
से अधिक है 

और जिम की ५० अनुसूची के अनुसार है तथा जो 

___ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पद्म में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1905 का 16 ) के अधीन 
दिनाक 28- 5- 80 
को पूर्वोक्त पनि के उचित बाजार मूल्य से कर के दृश्यमान 
प्रतिफल के नि अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है । स्थापना सम्पत्ति का उचित बाजारमध, उसके 
दश्यमान प्रतिफन में ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रति रान से 
अधिक है और IT ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिनि । 
के बीच ऐसे नरम के लिए सय पाया गया प्रतिफल, 
निम् । । तसरे अन्तरग लिखित में बास्तविक . । 
नाशि । - - frr गा है . 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में न की तारीख से 15 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य नावित दाग, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में , · मर्के , 


भाटीकरण,.... में प्रयुक्त शब्दों औ पदों का , जो उक्त 

अधि म केह क में परिभाषित 
है, वही गाो उस अध्याय में दिया 
पापा । । 


) पनर । ईई किमी आप को बाबत , उक्त अधिनियम 

को । र मेने अन्नरक दायित्व में कमी करने 
या उसने बने में पिधा के लिए ; और/ या 


7 cents of land with bulding in Sy No. 3335 / 6 of Mata 
thuvilukom Village , as per Doc. No . 1677 / 70 dated 28- 5 - 80 . 


( स ) रेमो किया आप या किसो धन वा अन्य आस्तियों को , 

जिन्हे आप आयकर अधिनियम , 1922 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के जनार्थ अन्तरिती 
साग प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में मुविधा के निा । 


वी० मोहनलाल 

( क्षम प्राधिकारी) 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

यजन रेज , एरण कृलम । 


अतः अप , प्रत अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
गा , उस अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन . 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनाक : 3 दिसम्बर 1980 


मोहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 


( 1 ) श्री ए . सेनुमाधव मेनोन पागवडोट घर पुनिक 
विल्लेज । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री विद्याधर प्राद । कोचतग घर , गोविग्दमुट्ठ पुनुखल्ली 

( अन्तरिता ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 
एरणाकुलम , दिनावः 10 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 432/ 80-81---- यत . मुझे द • मोहन लाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 

और जिसका म० अनुसूच , के अनुमार है , जो 
में स्थित है , ( और इसमे उपाबद्ध अनुमचा में और पूर्ण रूप म 
वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकार के कायलिय पट्टे में भारत य 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अध न , 
दिनांक 22- 5 - 80 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही भार अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


17 cents of land with building as per schedule attached to 
Doc No . 1620 / 80 , 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


वो मोहनलाल , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
17 - 456GI/ 80 


तारीख : 10- 12- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टो 


एन . एस . - -- - 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) डाक्टर के ऐ० अकबर खान और श्रमति जवाहर 
सुलताना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) डाक्टर बा० अनिलकुमार 

( अन्तरित । ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्य वापिसासा हूं । 


उक्त सम्पति 


जैन के मध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना गजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 

दिन की अवधि पा तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि बार में 
समाप्त होतीमा के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेज , एरणाकुलम , 
एरणाकुलम , दिनाक 22 दिसम्बर 1980 
सं० एल० सा० 435 / 80 - 81 -- - यतः मझे वो० मोहनलाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का + 3) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त पधिनियम कहा गया है ) , की बारा 269- ख 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्वापर सम्पनि , विमफा उचित बाजार मूल्य 25,000 / - रुपए 
से पधिक है, 
और जिसकी सं० अनुसूच के अनुसार है , जो कालडी मे स्थित है 
( और इममे उपाबद्ध अनुमृर्च मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रोकर्ता अधिकार के वर्यालय श्री मूलनगरम में भारत य रति 
स्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का16 ) के अधीन , 
दिनांक 28- 5 - 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए समरिम की गई है और मुझे पर विश्वा परमे 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उनिनपर मुख्य , 
उसके दृश्यमान प्रातफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिपात अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अनारला 
( मन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
फिन , निम्नलिखित उद्देश्य से 3 अरतरण लिखित में वास्त 
घि से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस वना : राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
for जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : . इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो हम वाया में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई सिमी आय की बाबत , सक्त प्रशिलियम 

के अधीन कर के अन्तरक के दायित्व में पापी करने 
या मसे बचने में सुविधा के लिए : और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐनो किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रमाप्रमा 
असारसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था याशिबाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


Doc. No. 1007 / 80 27 cents of land with two buildings 
in Sl. No. 235 / 1 / B1 of Manikkamangalam Village , 


वा० मोहन लाल, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : पब , उपधिनियम की धारा 200ग के परसरण मे , 
मैं , सबत अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) के अधीम , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


22-12- 1980 


तारीख 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम०-- - - - - -- - - 

( 1 ) श्री सो० प्रभाकरन 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री के० पि० ओ० हंजा हालि 
289- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
अर्जन रेंज , एरणाकुलम 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
एरणाकुलम , दिनांक 5 जनवरी 1981 

उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 
निदश सं०एल०सी० 449/ 80- 81 - - यत : मुझे, वी० मोहनलाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
28 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा 
और जिसकी सं० अनुचि के अनुसार है, जो तुक्कण्डियूर में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में रजि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 

अन्य व्यक्ति द्वारा , धोनाक्षरी के पास लिखित 
20- 5 - 80 , 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दो पौरपदों का , जो उक्त अधि 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

दिया गया है । 
अन्तरः ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उमेश्य से 3 अमरग लिखिा में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) प्रतिरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


8 . 3 cents of land with a building in R . Sy . No. 203 / 10 
of Thrikkandiyudesom as per schedule attachedw to Doc . No. 
1244 / 80 . 


वो० मोहनलाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : पब, उक्त अधिनियम की धारा 8 - 4 अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यास : --- 


तारीख : 5- 1- 81 
मोहर ; 
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खण्ड 1 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - --- .... 


( 1 ) श्री सो० अशोकन 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री के० पि० प्रो० हूंजा हालि 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1) के अधीन सपना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन से सम्बन्ध में काई भी आक्षेप . ---. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 
एरणाकुलम, दिनांक 5 जनवर। 1981 
निदेश सं०एल०सा 0 450/ 80-81 - - यतः मुझे, वा० मोहनलाल, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 

और जिसको सं० अनुमुचि के अनुसार है, जो तक्माण्डियूर में 
स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनपूचा में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिम्र में रजि 
स्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
26- 5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उषित बाजार मुल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिमित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
भयार । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


मनसची 


8 . 3 cents of land with building in R . Sy . No. 203 / 10 of 
Thukkandijoor Desom . Doc . No. 1288 / 80 dated 26 - 5 - 80 . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , किपाने में सुविधा 
के लिए; 


बा० मोहनलाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 5- 1- 81 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- --- - -- 


( 1 ) श्री ईनाशार । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती मागम्मा जाज । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - (1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेज , एरणाकुलम 
एरणाकुलम , दिनांक 5 जनवरं। 1981 
निदेश सं०एल०सी० 451/ 80- 81 -~-यत :मुझे, वी० मोहनलाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक है 

और जिसको सं० अनुसूचि के अनुसार है , जो चालुकुडि में स्थित 
है ( और इससे उपआबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चालाडि में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
13- 5 - 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापनावत संपत्ति का उभित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तारतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रलि 
फल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पार लिखित में किए जा सकग । 


स्पष्टीकरण : - ~-इगम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनसनी 


45.5 cents of land with a shed in Sl. No . 36 / 1 of East 
Chalakkudy . Doc. No. 1544 / 80 dated 23- 5 - 80 . 


( ग ) एगो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


वी० मोहनलाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियाँ अर्थात : -- 


तारीख : 5 - 1 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 (माघ 25 , 1902) 


[ भाग III -- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , --- --- 


( 1 ) श्री आगनम जोसफ 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री एस० पी० मुहम्मत समाल और श्रीमती नर्स म 


आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


जमाल । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, एरणाकुलम 
परणाकुलम, दिनांक 12 जनवरी 1981 
सं० एल० मी० 455180- 81 --- यतः मुझे , व० मोहनलाल , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० अनुसुचि के अनुमार है, जो बेहटा, निरुवनलपुरम 
मे स्थित है ( और इममे उपावद्ध श्रानुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्री का अधिकार के कार्यालय तिरुवनपुरम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 
22- 5- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रपयमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह . -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अराक के 
दायिस्थ में कमी करने या उसमे बचने में विधा 
के लिए ; और / गा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


Doc. No . 1772 / 80 143 / 4 cents of land in Sy. No. 762 / 4 
with a building No. 36 / 320 in Palkulangara Village Pettah , 
Trivandrum. 


वी० मोहनलाल , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिर्धानयम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 12- 1 - 81 

हर : 


भाग III - मण्ड 1] 


भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माप 25, 1902 ) 
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( 1 ) श्री मुहम्मदृकुट्टि और अबूबकर 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ ----- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री खाग्निद 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , जो 
भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 
एरणाकुलम , दिनाफ 7 जनवरी 198 1 
निर्देश सं० एल० मा० 452180 -81 - यत:मुझे, वा० मोहनलाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिम का उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी मं० अनुमूचि के अनुमार है, जो गुरुवायूर में स्थित 
है ( और इसन उपाबद्ध अनुपूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्राकर्ता अधिकार के कार्यलय कोप्पाड मे रजि 
स्ट्रोकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
9 - 5 - 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अलरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
जय पाया गया प्रति , मनाचा वेग में उस पत्नरण 
लिखित में वास्तविक में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितवर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में यचा परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) प्रसरण मे हुई किसी आय को बाबत , उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करते या उमसे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोर / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


3 cents of land as per schedule attached to Doc . No. 327 / 
80 dated 9 - 5 - 80 . 


वी० मोहनलाल, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उन अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , मैं उन अधिनियम , की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 7- 1- 8 1 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14 , 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


( 1 ) श्री कुजुवरीन पादो 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- --- - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती तडकम अम्मा प्राद । 


( अन्तरिसो ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 


एरणाकुलम , दिनांक 12 जनवरी 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पॉवत 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


मं० एल० सी० 456180- 81 -~- यत : मुझे वो मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 . 000 / रु० से अधिक है 

और जिमकी म० अनुभूधी के अनुसार है , जो चालक्कुडी मे स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के वार्यालय चालक्छ, में भारतीय रजि 
म्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 
दिनांक 
को पूर्वाक्त सम्पति के उषित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमात प्रतिफल में एमें दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए; मार / या 


अनुसूची 


8 cents of land with an upstair building in Sy . No . 296 / 8 
of Fast Chalakuudi Village. Doc . No. 1577 / 80, 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधा के लिए 


वो मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की जपधारा ( 1 ) 
में अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात - -. 


तारीख : 12- 1 - 1981 
मोहर : 


माग III - बग 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 


2119 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . --- - 


( 1 ) श्री कुशवरीन प्रादी 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्रीमती दासकम मम्मा प्रावी 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, एरणाकुलम , 

एरणाकुलम, दिनांक 12 जनवरी 1981 
निदेश सं० एल०सी० 457/ 80- 81 - यत : मुझे , वी० मोहन 
लाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है , तथा जो चालक्कुडी में 
स्थित है ( और इससे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बालक्कुडी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुम यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके यमान प्रतिफल से एसे ख्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


। एसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


Doc . No . 1579 / 80. 17 Cents of land with a line building 
in Sy. No. 296 / 8 of East Chalakudi Village . 


वी० मोहनलाल, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 


मतः बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अति: 
18 -~ 456GI /80 


दिनांक : 12 जनवरी 1981 
मोहर : 


2120 भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 (माप 25, 1902 ) 

( भाग IIT -- प्राण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- 

( 1 ) श्री अम्बलशेरी राधव 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) 1 . श्रीमती प्रभा शिवदास , ( माईनर्स ) 

2 . रमा और हेमा 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज , एरणाकुल्लम 
एरणाकुलम, दिनांक 12 जनवरी 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
निवेश सं० एल० सी० 458/ 80-81 --- यस : मुझे वी० 
मोहनलाल 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
289 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो पुलोक में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
स्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय निच्चूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 14-5 -1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह आर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मल्य , उसके एयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


Doc . No. 2687 / 80. 22 . 5 cents of land with a building in 
Sy . No . 11 / 3 of Aranattakan Village . 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


दिमांक : 12 जनवरी 1981 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


मोहर : 


2 


भाग 1 - खण्ड 1] भारत का राबपन, फरवरी 14, 1081 ( माप 25, 1902 ) 

2121 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- -- --- - ( 1 ) अम्बलशेरी राधव 

( अन्सरक ) 
अश्यकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2) 1. श्रीमती प्रभा शिवदास 2. रमा और 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

3. हेमा ( माईमर्म ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर कायक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके प्रोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां भारसा हं. । 
अर्जन रेंज, एरणाकुलम 
एरणाकुलम , दिनांक 12 जनवरी 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
निवेश सं० एल० सी० नं० 459/ 80-81-~~-यतः मुझे, वी . 
मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की मषि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका पित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
25 , 000 / रु . से अधिक ही 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो टहोल में स्थित , 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय निच्चर मे भारतीय रजिस्ट्री. 

) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

45 दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति प्यारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
5 - 5- 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के उपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
पन्यह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

ह , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


23 cents of land in Sy . No . 11 / 3 of Aranattukara 
Doc. No. 2502 / 80 dated 5 - 5 - 980 . 


Village 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या सभ्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वाय - कार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी . मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिमा अतिः- - 


दिनांक : 12 जनवरी 1981 
मोहर : 


2122 


भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माष 25 , 1902 ) 


[ भाग III -- बण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -.- ..-. 


( 1 ) 1 . श्रीमती शारदा सुन्दरम 2. काम्ती शिवशंकर 

3. गोमती के० के० पति और 
____ 4. नागलक्ष्मी सुन्दरम 

( अन्सरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 (1) के अधीन सूचना 


( 2 ) 1 . श्री के० जी० परमेश्वर पणिकर 

2. के . जी . गोपीनाथ पणिकर 
3. के० जी० बालकृष्ण पणिकर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम, 
एरणाकुलम , दिनांक 12 जनवरी 1981 
निदेश सं० एल० सी० नं0 460/ 80 -81 -- यतः मुझे वी० 
मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है , तथा जो मुल्लक्लन में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय पालप्पि में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 29 - 5- 180 
को पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके उपयमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :-- 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 
अभिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


14 cepts of land with building in Sy. No. 814 / 22 / 1 of 
Alleppey village . Document No. 1862 / 80 dated 29- 5 - 1980. 


( ख ) एती किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 12 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग - -खण्ड 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - 

( 1 ) श्री जेकब सुभाष व अन्य 


( अन्तरक ) 


( 2 ) कुमारन 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ध (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम , कोचिन- 15 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 1981 
निदेश सं० एस० सी० 462/ 80- 81 - ~ यतः मुझे , बी० 
मोहनलाल 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबास अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परूर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 13- 5 - 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की पावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अमसची 


1 .800 cents of land in Sy. NO 855 / 4 of Ernakulam Villago 
und 0 . 500 costs of land in Sy . No . 1375 / 6 of the Same 
village. 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 16 जनवरी 1981 
मोहर : 
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भारत का राणा, फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग III - 


1 


( 1 ) श्रीमती सूसी अन्ना और अनूप मात्यू 


( प्रतरक ) 


( 2) कुमार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के वर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
288- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोच्जिन-15 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 1981 
निदेश सं० एल० सी० 463/ 80- 81 -- यतः मुझे, वी० 
मोहनलाल 
मायकरमधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उषित 
बाजार मूल्य 28, 000/- 50 से अधिक है 

और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है , तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण रूप से वणित 
है ), रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परवूर में भारतीय 

जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
दिनांक 13- 5-1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ती सम्पत्ति के 
उचित बाजार मल्य , उनके दश्यमान प्रतिफन में , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफन के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पीर 
अन्तररु ( पतरकों ) और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के निर तर पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
लामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उग्रत अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, नही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण के हुई किसी माय की भारत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1981 का 43) के प्रधान 
कर देने के मन्तरको वायित्व में कमी करने या उससे 
बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


1 .800 cents of land in Sy. No. 8 $ 5 / 4 of Ernakulam Village 
Doc . No. 2216 / 80. 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 1961 या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए 


वी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

भर्जन रेंज , एरणाकुलम 


प्रतः मष, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- कीपथारा ( 1 ) के 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


दिनांक : 16 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1] 


भारत का राजपन , फरवरी 14 , 1980 ( माप 25 , 1902 ) 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - 


( 1 ) श्रीमती पूसी अन्ना और अनूप मात्यू 


( अन्तरक ) 


( 2 ) कुमार 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम कोचिन -15 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पति के मर्जन मे सम्बन्ध में कोई भी भाषेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
पकिमो व्यक्ति द्वारा ; 


एरणाकुलम ,दिनांक 16 जनवरी 198 1 
निदेश सं० एल० सी० 464/ 80- 81 -- यप्त मुमे , वी० 
मोहनलाल 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 9 के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
१० से अधिक है । 

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुमार है, तथा जो एरणाकुलम मे 
स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परचूर मे भारतीय 
रकिंस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 13 - 5 -1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

43 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उप अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


1863 costs of land in Sy No 855 /4 of Ernakulam village 
Doc . No 2217 / 80 


मा० मोहनलाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अपति : -- 


दिनांक : 16 जनवरी 1981 
मोहर 
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भारत का राजपन्न फरवरी 14 , 1981 ( माम 25, 1902) 


[ भाग III - - - बण्ड 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० ---- -- - - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री के० के० मात्यू, के ० एम० अब्रहाम और 
अनप मात्यू 

( अन्तरक ) 
( 2) कुमार 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्शन रेंज , एरणाकुलम, कोचिन -15 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 198 1 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


निदेश सं० एल० सी० 485/ 8 0- 8 1 - - यत : मुमे , वी० 
मोहनलाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिस की स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुषो में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परदूर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकर णप्रधिनियम , 1908 ( 1908 
के अधीन , दिनांक 13- 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पत्रह प्रतिशत से अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यषित द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है,वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबस , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
और/ या 


3 .432 cents of land in Sy . No . 8554 of Ernakulam village . 
Doc . No . 2218 / 80 . 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपामे 
में सुविधा के लिए । 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 


दिनांक : 16 जनवरी 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का रामफल , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25 , 1802 ) 


2127 


( 1 ) श्री के० ए . पात्यू , के ० एम० अब्रहाम और 
अनूप मात्यू 

( अन्तरक ) 
( 2) कुमार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


प्रस्प आई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अभीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , कोच्चिन- 15 , 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 1981 
निदेश मं० एल० सी० 466/ 8 0- 81 -~ यत मुझे वा० 
मोहनलाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त बधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपरिस्त जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० अनुसूची के अनुमार है तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय नार्थ परबूर में 
भारतोय गजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 13- 5 - 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान 
प्रतिमाल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पामेपः -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो धमत 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या प्रम्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उम्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


2.700 cents of land in Sy . No. 855 / 4 of Ernakulanı village . 
Doc. No. 2219 / 80 . 


वी० मोहनलाल 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 


मतःअब , उक्त अधिनियम , की धारा 289- 4 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्यात : - -- 
19 - 456GI / 80 । 


दिनांक : 16 जनवरी 198 1 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 ( माष 25, 1902 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


( 1 ) छा जेकब, मुभाष और अनूप 


( अन्तरक ) 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) कुमार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पात्त के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा3; 


अर्जन रेंज, एरणाकुलम, कोच्चिन -15 

एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 1981 
निदेश सं० एम० सी० 467/ 80 - 81----यतः मुझे , वा० 
मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपायब अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परवूर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 13- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भार प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , 
वही प्रर्य होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


4 cents of land in Sy . No. 855 / 4 of Ernakulam village . 
Doc. No . 2220 / 80 . 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


वी० मोहनलाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रेंज , एरणाकुलम 


प्रतः पब , उक्त मधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उगत अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


दिनांक : 16 जनवरी 198 1 
मोहर : 


मान 


[ - -Tण्ड 1] भारत का राजपत , फरवरी 14 , 1981 ( माष 25, 1802 ) 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० --- ( 1 ) श्री जेकब , सुभाष और अनूप 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) कुमार 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , एरणाकुलम , कोच्चिन - 15 

कार्यवाहियां करता हूँ । 


एरणाकुलम , दिनांक 16 जनवरी 198 1 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अबधि भाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० एल० सो० 468/8 0-8 1 ---यत: मुझे, वी० 
मोहनलाल 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 7 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
३० से अधिक है , 
और जिम को मं० अनुसूची के अनुमार है तथा जो एरणाकुलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से 
वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नार्थ परवर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 19 08 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान , दिनांक 13- 5- 198 0 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितवस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बावत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रन्तरक के 
शायिस्व में कमी करने या उससे बने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


3.912 cents of land as per schedulo attached to Doç . No. 
2221 / 80. 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए ; 


वा० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निर क्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


अन: प्रत्र , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2694 को उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात- - - 


दिनांक : 16 जनवरी 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 14, 1981 (माष 25, 1902 ) 


[ भाग 1 -- सर 1 


प्ररूप आई० टी० एन० एस . --- 


( 1 ) श्रामतो पद्मावतो अम्माल आदी 


( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री चन्द्रकला धर 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त पम्पत्ति के अजैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज , एरणकुलम , कोच्चिन -15 

एरणाकुलम , दिनांक , 12 जनवरी 1981 
निदेश सं० एल० सा० 461 / 80-8 1 -- यतः मुझे, यो० 
मोहनलाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ). की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचिम बाजार मुल्य 25,000/ - रूपये 
से अधिक है 
और जिसका सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो उद्योग 
मण्डल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पुर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
एटापल्लो में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक 12- 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुले यह विश्वास करने का कारण : 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान पतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
ओर पनर नरकों ) पोर प्रमरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे प्रतरण के लिए पाग : प्रतिफल निम्नलिखित 
उन्टेस ने उन परग लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


पसोकरग: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और मदा का जो उक्त मधि . 

नियम के अध्याय 20 - 7 में परिभाषित , पण 
प्रथे दोगा , तो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण महई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या इससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


4 cents of land with a building in Sy . No. 150 / 5 of Varappu 
Zha Village . 


) ऐसी किसी पाप या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम वा धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जममा चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


बी० मोहनलाल 

सक्षम प्राधिकारी। 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


प्रतः, अब , उक्त मधिनियम की धारा 200- 4 के मनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रपात : - - 


दिनांक : 12 जनवरी 198 1 
मोहर : 


भाग IIt - gण्ड भारत का राजपत , फरवरी 14, 1981 ( माघ 25, 1902 ) 

2131 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - -- 

( 1 ) श्र बेहरामज ज जं. भाई प्रा० लि . 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) मेमर्स टेपटाइल प्रोमेसिग कारपोरेशन 
धारा 269 -1 (1 ) के अधीन सूचमा 

( अन्सरिता ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पलि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होतीहा , के भीतर पाजत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 2 बम्बई , 
बम्बई, दिनांक 20 नवम्बर 1980 
निर्देश सं० एपार- 11 / 293-5/मई 80 -- अमः मुझे, ए० एच० 
ते माले 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 
पौर मिस का सं० एमनं0 112( अंश ) 105 (अंश) , 125 ( अंश ) 
113 हि नं0 23 120 ( मंग ) और 122 ( अंग ) है तथा 
जो गरगाव ( घ ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसथा 
में और और पूर्ण रूप से वागत है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के प्रधान दिनांक 14 - 5 -80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसिस उपद पय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयुक्त, शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची जैमा कि विलेख सं० प्रार० 4017/ 
67/ बम्बई उपरजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 14- 5 - 1980 
को रजिस्टर्ड किया गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


ए . एच तेजाले 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II बम्बई 


अत : अम , सक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनाक : 20 नवम्बर 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एच . एस . --- --- --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 3 बम्बई 
बम्बई , दिनांक 21 नवम्बर 1980 


1. रमेश शांतीलाल शहा 
2. महेंद्र शांतीलाल शहा 
3. चंद्र कांत ठाकोरलाल कांता वाला 
4. सुरेंद्र ठाकोरलाल कांता वाला 
5. दिपक चंद्रकान्ता वाला 
6. प्रकाश चन्द्रकांत कांतावाला 
7. रमेश शांतीलाल शहा 
8. महेंद्र शांतीलाल शहा 
9. सोनल महेंद्र शहा 
10. सजल महेंद्र शहा 
11. शीतल महेंद्र शहा 
12. चंद्रकांत ठाकोरलाल कांता वाला 
13. सुरेन्द्र ठाकोरलाल कांतावाला 
14. विपक चन्द्रकांत कांतावाला 


( अन्तरक ) 


कैलाश पर्वत पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ को० प्रा० सो० 
लि . मैंबर्स 


सं० ऐ० आर० 11/ ऐपी 353/ 80-81 - - प्रतः मुझे, ए . 
एच . तेजा ले , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० नं० प्लाट . 6 सी० एस० नं० 278 है तथा 
जो अंधेरी ( प ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के कार्यालय , 
बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 7- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह . -- 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी साक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा या उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अन सूची 
अनुसूची जैसा कि विलेख सं० 1536/ 79/बम्बई उपरजिस्ट्रार 
अधिकारी द्वारा दिनांक 7- 5- 1980 को रजिस्टर्ड किया गया 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


( एच० तेजाले ) 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुत्त (निरीक्षण ) , 
दिनांक : 21- 11 -1980 

अर्जन रेंज 3 बम्बई 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्रस्प माई० टी० एन० एस० - - --- - 
पायकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43 ) की धारा 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


1 श्री ईश्वरदास हरीदास भाटिया 

( अन्तरक ) 
2. दिव्यलोक को प्राप० हा० सोसायटी लिमिटेड 

( अन्तरिती ) 
3. मेंसर्स प्राफ द सोसायटी 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


अर्जन रेंज I, बम्बई 
बम्बई, दिनांक 20 दिसम्बर 1980 
सं० ए० प्रार० - I/ 4410/ 80-81---- प्रतः मुझे, संतोष 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत मम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रार्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


( क ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रगधि या तत्संबंधी व्यक्सियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म मे 
किमी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एस० नं0 29 और 32 मी० एस० नं० 320 
है तथा जो मतबार और खांबाला हिल में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 26- 5- 1980 विलेख नं० 
526/ 77/ बम्बई 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
सत्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजरत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितजद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधाहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त पाब्दों प्रौर पदों का , जो उक्त अधि 

निपम के अध्याय 20 - में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण मे हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


अनुसूची जैसा कि विलेख नं0 526/ 77/ बम्बई उपरजिस्ट्रार 
अधिकारी द्वारा दिनांक 26- 5- 80 को रजिस्टर्ड किया गया है । 


( ख ) एसी किसो ग्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए, 


सन्तोष दत्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज-I, बम्बई 


प्रतः , अब , उक्त प्राधनियम की धारा 269- ग क मनु 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के प्रधान, निम्नलिखि । व्यक्तियों, अर्थातः - - 


दिनांक : 20- 12- 80 
मोहर : 
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[ मागबण 1 


1. श्री वशारत हुसेन 


( अंतरक ) 


2. श्री मोहम्मद हबीब अन्सारी 


प्ररूप प्राई. टी० एन० एस . -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरिती ) 


को यह मुचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
15 दिन को अवधिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक , 2 नवम्बर 1980 
सं० एम०- 117| अजन - प्रतः मुझे अमर सिंह बिसेन , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी सं0 70 है तथा जो नूर उल्ला रोड इलाहाबाद में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 12- 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पापा गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्न अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा. अबोहरनाशरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैं , बड़ी प्रथं होगा, जो उम अध्याय में दिया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


तीन मंजिला मकान न0 70 मोहल्ला न र उल्ला रोउ इलाहा 
बाद कवर्ड एरिया 3500 वर्गफिट भूमि का क्षेत्रफल 2000 वर्ग 
फट तथा वह सारी सम्पत्ति जो फार्म 37 जो संख्या 2488 में 
वणित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्या 
लय में दिनांक 12- 5 - 1980 को किया जा चुका है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जामा चाहिए या छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


अमर मिह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


त: अन , उक्त अधिनियम की धारा 269-18 के अनुसरण में 
में , उपस अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 2- 5 -1980 
मोहर : 


भाग -- बण्ड 1] 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती विद्यावती 

( अन्तरक ) 
2 . श्री यशपाल मग्गा 

( अन्तरिती ) 
3. यशपाल मग्गा 

___ ( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में मम्पत्ति है ) 
4. श्री टी० एन० गौतम (किरायेदार ) 
( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है 

कि वह व्यक्ति सम्पत्ति में हितमस है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन क्षेत्र 57 रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 4 नवम्बर , 1980 
स० वाई- 5/ अर्जन , प्रतः मुझे - - अमर सिंह बिसेन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या है तथा जो न्यू सिविल लाइन मुरादाबाद 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुरादाबाद में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
23- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे ज्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किता मकान वाक्य मोहल्ला न्यू सिविल लाइम्स साकेत 
नगरी मुरादाबाद व वह तमाम सम्पत्ति जो सेलडीड तथा फार्म 
37 जो संख्या 2333 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब 
रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 23 - 5- 1980 को 
किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
20 - 456 GI/80 


दिनांक : 4 नवम्बर , 1980 
मोहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . .---.-. 

1. श्री नवाब अब्दुल रहीम खां द्वारा श्री कृष्ण कुमार 

( अन्तरक ) 

2 सर्वश्री अखिलेश कुमार कालरा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 2 ) अलिक कुमार कालग 
धारा 269-0 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. मालिकान 

( वह व्यक्ति , जिमके अधियोग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र 57, रामतीर्थ मार्ग, लखनऊ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
लखनऊ, दिनांक 15 नवम्बर 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
सं० ए- 86/ अर्जन अतः मुझे अमर सिह बिसेन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० 8 (मि० नं0 32/ 19 ) है तथा जो बाल्मीकि 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मार्ग, लखनऊ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप से पर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
दिनांक 9- 5- 1980 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 

गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बपने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं० 8 ( म्यूनिसिपल नं0 32/ 19 ) क्षेत्रफल 2724 
बर्ग फिट स्थिस , रटलज रोड, ( बाल्मीकि मार्ग ) हजरत गंज , 
लखनऊ मय भूमि व इमारत वह तमाम सम्पत्ति जो सेलडीड और 
फार्म 37- जी संख्या 2981/ 80 में वर्णित है जिनका पंजीकरण 
सब रजिस्ट्रार , लखनऊ के कार्यालय मे दिनांक 9- 5- 1980 को 
किया जा चुका है । 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: - - 


तारीख : 15- 11- 1980 
मोहर : 
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1 श्रीमती मनोरमा देवी 

( अन्सरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( 1 ) सर्वश्री बन्सीलाल ( 2 ) बालकृष्ण अग्रवाल ( 3 ) 

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल ( 4 ) मानन्द कुमार अग्रवाल 
धारा 269- (1) के अधीन सूचना 

( नाबालिग ) द्वारा पिता बन्सीलाल अग्रवाल 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3. श्रीमती मनोरमा देवी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है 
अर्जन रेंज 57 गम तीर्थ मार्ग, लखनऊ 


लखनऊ , दिनाक 4 दिसम्बर 1980 


को यह सूचना जारी करके पूाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : -- 


स० बी०- 93/ अर्जन --- अतः मुझे अमर सिंह बिसेन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है । 

और जिसकी स० 56 1, खलासी लेन , कीट गज , इलाहाबाद में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इलाहाबाद में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 
13- 5 - 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह र मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके छश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य में उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है -- 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्बा और पयो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया। 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या 


अनसुषी 


मकान नं0 561, भवन भूमि स्थित मोहल्ला खलासी 
लेन , कीट गज ( कीर गंज ) इलाहाबाद व वह तमाम सम्पत्ति जो 
सेल डीड तथा फार्म 37 - जी सख्या 2422 मे वर्णित है जिनका 
पजीकरण सब रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय मे दिनांक 
13- 5- 1980 को किया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सविधा के लिए , 


अमर सिह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात . -- 


दिनांक : 4- 12-1980 
मोहर । 
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[ भाग 


-- बण 1 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस . -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर 
नागपुर, दिनांक 27 नवम्बर , 1980 


1. श्रीमती एन० लक्ष्मी बाई एन० बासवा राजु , 

श्री एन० वासुदेव राजु पिता एन बासवाराजु , 
धंतोली नागपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती स्मिता सिताराम जी भोतमांगे , 
रिगल टाकीज के पीछे , सिताबर्डी नागपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्णन के 
सिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप-- - 

इस सचमा के रापपत्र में प्रशासन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा% 


सं० फा० स० नि० आ० प्रा० / अर्जन / 155/ 80- 81 - - 
अतः मुझे ए० एम० खरे, 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1381 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गपा है ), को धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विशस करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
उपए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 147, वार्ड नं0 4, है तथा जो धतोली 
नागपुर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपूर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनांक 20- 5- 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित को गई है और मुझे यह विस्वान 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्प उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत पधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष ऐसे प्रस्तारण के लिए 
तय पाया गया प्रतिपाल निम्नलिखित उद्देश्य से सरत प्रसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - -- - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उमत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है, बहो अर्थ होगा जो उस ध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए; और या 


अनुसूची 


मकान सं० 147, राधिकाप्रसाद बेनर्जी मार्ग, 

वार्ड नं० 4, घेतोली , नागपुर । 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय माय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 को 11 ) । उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , सिपाने में 
सुविधा के लिए : 


ए० एम ० खरे 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नागपुर । 


अतः अब , उक्त निगम को धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 369 - की उपधारा 
( 1 ) के अधोन , निम्नलिखिा व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 27 - 11- 1980 
मोहर : 


भाग III - बध 1] 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- - -- . ... - - - 


1. श्री प्रतापमल तथा जयवंतराज, पिता हजारीमल , सुराना , 

तर्क , था . अटी प्रेमचन्द प्रतापमल सुराणा, वाच एण्डा, 
चौक , औरंगाबाद । 


2. मेसर्स सुराना कन्स्ट्रक्शन कंपनी तथा अन्य 92 . अटर्नी 

श्री प्रेमचन्द प्रतापमल सुराना , 
वाच एण्ड चौक ( सराफा ) औरंगाबाद । 

( अन्तरक ) 
3. श्रीमती कमलनाई पंडीतराग कुलकर्णी, घाटी , 

औरंगाबाद । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज , तिसरा माल , सराफ चेम्बर, सदर , नागपुर 

नागपुर, दिनांक 29 नवम्बर 1980 
सं० फा० स० नि० स० प्रा० अर्जन / 156/ 80- 81 - - यतः 
मुझे ए० एम० खरे, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० दुकान नं० 1, 2, 3, तथा 4, शिट नं० 77884 
है तथा जो जाफर गेट, औरंगाबाद में स्थित है ( और इसमें उपलब्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय औरंगाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 8- 5- 1980 
को पूक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि मापा क्त मपत्ति का गित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
" रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


श्री गजानन्द तथा सुधीर पंगत राव कुलकर्णी 
( मायनर ) 
व श्रीमती कमल बाई पंडीतराव कुलकर्णी, घाटी 
औरंगाबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्धन के लिए 
कार्यवाहियो करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


दुकान नं० 1, 2, 3, तथा 4 नं० मकान नं0 4 -19- 43 , 
शिट नं0 77 तथा 84, सी० स० नं0 12960 मोहल्ला माफर 
गेट, सुराणा जीनी फैक्ट्री , औरंगाबाद । 


ए०एम० खरे 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नागपुर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 29- 11 - 80 
मोहर : 
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भारत का राजपन, फरवरी 14, 1981 ( माघ 25 , 1902 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - -- 


1 . श्री हंस राज बेटा श्री मोना राम , 
सी - 2/ 34, माडल टाउन , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) श्री पवन दास बेटा श्री शीतल दास , 

( 2 ) प्रेम चन्द 
( 3 ) नन्द लाल 
( 4 ) गोविन्द राम बेटा पवन दास , 
नया मोहल्ला , पुल बंगश, दिल्ली । 

( प्रन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 


उक्न मात्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II , नई दिल्ली - 110002 
नई दिल्ली -110002, 24 जनवरी , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/11/एस० प्रार०-J15 
80/ 6579 - - अतः मुझे, भार० बी० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी सं० सी - 2/ 34 है, तथा जो माडल टाउन , दिल्ली 
471 वर्ग गज में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908का 16 ) 
के अधीन तारीख मई , 1980 को 
पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐम अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अतरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त अधि . 

निन के अध्याय 20- में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण पहुइ किसी आय को बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एक मंजिल बिल्डिंग , जोकि प्लाट नं0 34, ब्लाक नं० 
सी - 2 माडल टाउन , दिल्ली में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 471 
वर्ग गज है । 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , एच ब्लाक , विकास भवन 
( आई० पी० इस्टेट ) नई दिल्ली 


प्रतः पब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित म्यक्तियों. अर्थात --- 


तारीख : 24- 1- 1981 
मोहर : 
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SUPRIME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 2011 January 1981 
No . F . 6 / 81 / SCA ( I ) . - - The Hon ble the Chicf Justice of 
India has poomotect and appointed Shi Val Prakash Sharma , 
Private Secretary to Hon ble Judge as officiating Assistant 
Registar in the Registry of the Supreme Court of India with 
effect from the forenoon of Tanulary 22 , 1981 to February 
28 , 1981 in the leave vacancy of Miss S . V . Kashyap , 
Assistant Registrar, until further orders. 

R . SUBBA RAO 
Registrar (Admn. ) 


New Delhi-11, the 12th Janumy 1981 
NU A 32014 / 4 / 80- Adm .- )|, - The Secretary. Union 
Public Service Comunission , hereby appoints Shri R . P . Singh , 
1 pcimanent Estate Supervisor of this office , to officiate as 
Estate Manager and Mécting Officer in the scale of Rs. 650 
30 - 740 - 35-810 - EB - 35- 880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 / - on an ad 
line basis for a period of three months with effect from 
17- 1 - 1981 01 until further onclers, whichever is carlics . 

No, A . 32015 / 1 /80 . Adon.-II.- - The Secretary , Union 
Public Service Commission , hereby apoints Shri Ram Singh , 
a rerinänent Rescarch Assistant (R & S ) and omiciating Re 
search Iuvcstigator in the office of the Union Puhlic Service 
Commission to officiate on an ad hoc basis as Junior Research 
Officer ( R & S ) in the Commission s office for the period from 
2 - 1 -81 to 31- 3 -81, or until further orders , whichever is 
carlier vice Smt. Raj Kumari Anand , Junior Roserach Officer 
( R & S ) granted leave . 

P . S . RANA 
Seciton Officer 

for Secy , 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi- 11, the 9th January 1981 
No. A . 35014 / 1 / 80 -Admn . II . - The Chairman , Union 
Public Service Commission , hereby appoints Shri S . K . Mishra , 
a permanent Section Officer of the C .S . S . cadre of the Union 
Public Service Commission to officiate on an ad -hoc basis 
as Senior Analyst for the period from 15- 1 -81 to 14 -4 -81, or 
until regular arrangements aic made, or until further orders , 
whichever is earlier. 

2 . Shri S . K . Mishra will be on deputation to an ar-cadre 
prost of Senior Analyst, Union Public Service Commission 
and his pav will be regulated in accordance with the provi 
sions contained in the Ministry of Finance 0 . M . No. 7 , 10 
( 21 ) . E - ITI /60 dated 4 - 5 -61, as amended from time to time. 

P . S . RANA 
Section Officer , 
for Chairman 


New Delhi-110011, the 5th January 1981 
No . A -32013 / 3 /79- Admn. 1, In continuation of Union 
l ublic Service Commission s notification of even number 
datort 25 - 10 - 1980 , the President is pleased to appoint Shri 
M . R , Bhagwat , a permanenl Grade I officer of the C .S .S . 
( of the Cadro of the Union Public Service Coromission ) , as 
Deputy Secretary in the Office of the Union Public Service 
Commission , on an ad -hoc basís , for a further period of 
thiee months with effect from 24 - 11 - 1980 to 23 - 2 - 1981, or 
until further orders , whichever is earlier . 

S . BALACHANDRAN 

Dy. Secy . 


ENFORCEMENT DIRECTORATE 
FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT 

New Delhi- 3 , the 13th January 1981 


No. A -11/ 19 /80 — The following Enforcement Officer/ Superintendent have been appointed to work on ad -hoc basis as Chief 
Enforcemçnt Officers with effect from the date of their assumption of charge and ’until further orders . 

Their places of postings and dates of assumption of charge are indicated against each : 


Si. 
No. 


Namo 


Place of posting 


Dato of assumption 

chargo ) 


of 


1 , Shri B . Bose 
2 . Shri A . K . Roy 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
, 


. Hars. Ofice, Now Delhi. 
, 

Do. 


9 - 12-80 ( Foronoon ) 
9 - 12 -80 ( Porenoon) 


M . S . BINDRA 

Director 


Lucknow , as Assistant Director of Census Operations ( T ) 
in the same office , on a purely temporary and ad -hoc hasis. 
for a period of one year, with effect from the forcnoon of 
the 29th December, 1980 or till the post is filled in , on a 
regular basis , whichever period is shorter . 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi-110001, the 21st January 1981 
No . O . TI-658 / 70 -Estt . - Consequent on his appointment 
as Assistant Director in Sardar Vallabhbhai Patel National 
Police Academy, Hyderabad on deputation , Shri H . C . Soovi 
relinquished charge of the post of vice - Principal CTC - IT 
CRPF Avadi on the afternoon of 22nd December 1980 . 

A . K . SURI 
Assistant Director (Estt.) 


2 . The headquarters of Shri Singh will be at Lucknow . 

3. The above -mentioned ad -hoc appointment will not bes 
tow upon Shri Singh any claim to regular appointment to 
the post of Assistant Director of Census Operations ( T ) . The 
Suivices rendered hy him . On ad -hoc basis , will not be 
counted for the purpose of seniority in the grade of Assis 
tant Director of Census Operations ( T ) nor for eligiblity for 
promotion to the next higher grade. The above -mentioned 
luad -hoc appointment may be reversed at any time at the 
discretion of the competent authority without assigning any 
reason therefor. 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL INDIA 


No . 11 / 37 / 80 -Ad. I. --- The President is pleased to an 
ncint, bv promotion , Shri Lakhan Singh . Investigator in the 
office of the Director of Censna Operations, Uttar Pradesh , 


P . PADMANABHA 
Registrar Gener 11, India 
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35 — 880 -- 10 - 1000 - FB - 40 - 1200 with effect from the 
forenoon of 1st January , 1981 until further outers 

S SPRAU , 
Joint Director ( Adım ) 


MINISTRI OT WORKS & HOUSING 

DIRECTORATE OF PRINTING 

New Delhi, thg 31st December 1980 
No N 18 / AII - The Director of Puinting is pleased to 
appoint Shu Abrahim Philip Technical Officer ( Photolitho ) 
to officinte as Deputy Manager ( Photolitho ) in the Govern 
ment of India Text Books Press , Chandigarh , with effect 
from the foienoon of 15th December, 1980 until further 
orders 


MINISTRY OF LABOUR 

TABOUR BUREAU 

Sumla 171004, the 7th Fcbrury 1981 
No 23 / 3 / 80- CPT The All-India Consumer Price Index 
Number for Industual Workers on base 1960 = 100 decreased 
by three points to reach 408 (Four hundred and eight) during 
the month of December , 1980, Converted to base 1949 = 100 
the index for the month of December, 1980 works out to 
496 ( Four hundred and ninetysix ) 

AK. MAI HOTRA 

Deputy Director 


The 28th January 1981 
No R ( 44 ) / AII The Director of Prloting is pleased to 
appoint Shri B R Rattan to officiate as Assistant Manager 
( Admn ) in the Govt of India Text Books Press , Chandi 
garh in the pay scale of Rs 6504 - 30 _ -740 - 35 - 810 - - EB 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPTT . OF ECONOMIC AFFAIRS 

BANK NOTE PRESS 
Dowas, the 17th January 1981 


No BNP/ C /5 /80 - On the recomiendation of the DPC (Group " B " ) the following officers are substantively 
to the pormanent posts and from the date shown against each of them -- 


appointod 


Si 
No 


Name 


Permanent post to which substantively 

appointed 


Date from which 
substantively appointed 


Dy. Control Officer 
Dy. Control Officer 


21- 8 - 80 
21- 8 - 80 


A Control Deptt 

1 Shri S . K . Mahtur 

2 Shri M . L Narayan 
B Work -Shop 
(1) Air - conditioning Deptr 

3 V S Giri 
( 11) Electrical Deptt 
4 Shri G . N . Disawal 

5 Shri A . K . Saxena 
( iu ) Civil Depit. 
6 ShriCV. N Elayathu 


Asstt. Engincor (A / C ) 


2 - 5 -80 


Asstt Enginoor ( Elect ) 
Asstt Engineer (Elect ) 


3 - 4 - 78 
17 - 10 - 80 


Asstt . Engineer ( Civil) 


4 - 8 - 80 


M , V . CHAR 
Deputy General Manager 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL OF INDIA 

New Delhi-110002 , the 22nd January 1981 


No 119 CA 1/54- 80 _ _ Additional Deputy Comptrollor and Auditor General (Commercial) bas been pleased to promote the 
following Section Officors (Commercial) and appoint them to officiato as Audit Officer (Commercial) and post them as such 10 
the offices notod against cach namo in column 4 below with effect from the dates mentioned in column 5 below until further orders - 


Name of S 0 . ( C ) 


Office where working boforo 

promotion 


Office whero posted on 

promotion 


Date of posting as 

AO ( C ) 


No. 


S /Shri 
1 Radhoy Shyam 
2 S . K , Paul 
3 V N . Somayana Rayanan 
4 TM Ravindran 
5 M , K Bhattacharjee 
6 . G , R . Hanumantha Rao 
7 , H . S , Kablon 
8 K . K , Beotrar 
9 , N R Chaudhury 


AG - II MP, Gwalior 
DCA , Calcutta 
AG , Kerala , Trlvendrum 
DCA , Madres 
DCA ( Coal), Calcutta 
On deput, to BHEL . 
AG , Punjab , Chandigarh 

Do 
AG , Ra) , Jaipur 


AG - II, Bihar, Patna 
DCA , Calcutta 
DCA , Bombay 
AG , Karnataka, Bangalore 
AG - II , WB , Calcutta 
DCA , Bangaloro 
AG , H .P . & Ch , Simla 
AG , J & K , Srinagar 
AG - II, Bihar , Patna 


30 - 5 - 1980 
15 - 5- 1980 
12-6 - 1980 

9 - 6 - 1980 
13 - 5 - 1980 
26 - 5 - 1980 
19 - 5- 1980 
21 -5 - 1980 
10 - 6 - 1980 
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1 


2 


3 


10 . S /Shri B . L . Gupta 
11. S /Shri A . K . Gupta 


, DA (Coal), Bhopal 

DCA , Ranchi 


. 


. 


DCA , Ranchi 
DCA , Ranchi 


29- 5 - 1980 
27 - 5 - 1980 


M . A , SOMESWARA RAO 
Deputy Director (Commercial) 


Paunikar , as Assistant Director Grade-I (Weaving ) in the 
Weavers Service Centre , Panipat. 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL 

Ahmedabad , the 17th January 1981 
No. Estt. ( A )G0 / 1882 .- The Accountant General, Gujarat , 
Ahmedabad is pleased to appoint Shri R . V . Dorai perma 
nent member of the Subordinate Accounts Service to otfi 
ciate as Accounts Officer in the offlce of the Accountant 
General, Gujarat, Ahmedabad with cffect from 1 - 1 - 81 ( FN ) . 
until further orders . 

The above promotion has been made on ad - hoc basis and 
subject to the final orders of Gujarzt High Court in Special 
Civil Application No . 735 of 1980 . 

C . V . AVADHANI 
Sr. Dy. Accountant General (Admn.) 


No. A - 12025 ( i) / 5 / 80 - Admo . II ( A ) . The President is 
pleased to appoint with effect from the forcnoon of the 10th 
December , 1980 and until further orders Shri V . Sriramulu , 
as Assistant Director Grade- I (Weaving ) in the Weavcrs 
Service Centre , Madras. 


P . SHANKAR 
Jt. Development Commissioner for Handlooms 


MINISTRY OF INDUSTRY 


Allahabad, the 16th January 1981 
No. Admn / 11- 144 /Notification / 386 . — The Accountant 
General : I : Uttar Pradesh , Allahabad has appointed the 
following Section Officers to officiate as Accounts Onicers in 
this office until further orders with effect from the dates 
noted against eacb . 

, S Shri 
1. Mahсsawar Nath Singh - 6 -11- 80 ( A . N .) . 
2 . Virendra Kumar Bhartiys - 6 - 11- 80 ( A . N . ) . 
3 . Krishnu Swarup Bhatnagar - - 15 - 12 -80 ( F . N .) . 
4 . Kashi Nath Chatterjee 15- 12-80 ( F .N .) . 
5 . Radhey Shyam Agrawal -11 - 15 - 12 -80 ( F . N . ) . 
6 . Bijal Kumar Majumdar - 2 - 1 -81 ( F .N .) 
7. C . P Mudgal-— 27 - 12 -80 ( F .N . ) . 
8 . Kailash Nath Varpa 6 31- 12 - 80 ( F .N .) . 
9 . Chandra Lal — 27 - 12 -80 ( F . N .) . 

S . J. S . AHLUWALIA 
Sr. Dy. Accountant General ( A ) . 


DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSTONER 

( SMALL SCALE INDUSTRIES ) 

New Delhi, the 21st January 1981 
No , 12 ( 760 ) / 62- Admn . ( G ) ,- VOL. II. -- Consequent on his 
reversion at his own request Shri Guruswamy relinquished 
charge of the post of Deputy Director (Mechanical ) at 
Small Industries Service Institute , Agra in the afternoon of 
10 - 12 - 1980 and agaumed charge of thc pont of Assistant 
Director (Gr. 1 ) (Mechanical ) in the Small Industries Service 
Institute , New Delhi in the forenoon of 11 - 12 - 1980 . 


No . A . 19018 ( 185 ) / 75- Admn . ( G ) . - Consequent upon his 
appointment as Assistant Salt Commissioner uddır the Office 
of the Salt Commissioner, Jalpur, Shri S . Sundaresan relin 
quished charge of the post of Assistant Director (Gr. 1 ) 
( Chemical ) in the Small Industries Service Institute , Madras 
with effect from the afternoon of 12th Decemher, 1980 . 


MINISTRY OF DEFENCE 

ORDNANCE FACTORY BOARD 
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE 


No A . 19018 /496 / 80 - Admn. ( G ). The Development 
Commissioner ( Small Scale Industries ) is pleased to annoint 
Shri Y , S . Bhatnagar, Small Industries Promotion Officer 
( Chem . ) in the office of the Development Commissioner 
( Small Scale Industries ) , New Delhi das Assistant Director 
(Gr. II ) (Chemical ) in the game office ont ad- hoc basis with 
effect from the forenoon of 19 - 12 - 1980 . 


Calcutta -16 , the 14th January 1981 
No. 1 / G /81,-- The President is pleased to appoint the 
undermentioned Officers OS Offg . D .M . /DADXGOF with 
cffect from the date shown against them , until further 
orders : 

( 1 ) Shri R . K . Saxena, AM ( P ) - 29th Nov ., 1980 
( 2 ) Shri K . N . N . Kartha , AM ( P ) - - 29th Nov . 1980 . 
( 3 ) Shri S K . Gupta , AM ( P ) -- 29th Nov ., 1980. 
( 4 ) Shri A . K . Sinha, AM ( P ) - -29t11 Nov ., 1980 . 
( 5 ) Shii D . R . Ghosh , AM ( P ) - 29th Nov., 1980 , 
(6 ) Shri C M P . Kujur, Ty. A . M --- 29th Nov., 1980 , 

V . K . MEHTA 
Asstt. Director General Ordnance Fys. 


The 22nd January 1981 
No . 12 / 346 /62- Admn . ( G ) . Consequent upon his deputa 
t107 for appointment as Adviser with the Industrial Estate 
Development Authority , Sana a , Yemen Arab Republic , 
Shri K . D . Khosla relinquished charge of the post of Director 
(Gr. 1 ) ( Chemical ) in the office of Develonnent Committee 
sioper ( Small Scale Industrlea ), Neny Delhi in the forenoon 
of 27th September , 1980 


M . P . GUPTA 
Deputy Director ( Admn. ) 


DEPARTMENT OF EXPLOSIVES 


MINISTRY OF COMMERCE 

(DEPARTMENT OF TEXTILES) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

FOR HANDLOOMS 

New Delhi, the 12th Sanza y 1981 
No , A - 12025 ( i ) / 5 / 80 - Admn II ( A ) . - The President is 
pleased to appoint with effect from the afternoon of the 20th 
Dec ., 1980 and until further orders Shri Laxman Mukaji 
21 - 456G1 /80 


Nagpur, the 6th January 1981 
No. E . 11 ( 7 ) . - In this Department s Notification No. E . 
11 ( 7 ) dated the 11th July 1969. ,under Class - 2 - - NITRATE 
MIXTURE , add " ALPADYNE- PE - 1AT for carrying out 
field trials at the specified locations upto 31- 12 - 19R1" beforç 
the entry " AMEX " , 


2144 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) [ PART III — Sec. 1 


the 17tW Jagyary 1981 


All India Radto , New Dolhi in a temporary capacity with 
effect from 31 - 12 - 80 And until further orders . 

H . C . JAYAL 
Dy. Dircctor of Administration 

for Director General 


No. E . 11 ( 7 ) . - - In this Department s nuutication No. 
E . L ( 7 ) dated the 11th July , 1969, add the follownig 
ryngoly - - - 

Under Class 2 - NITRATE MIXTURE 
F, "DYNEX - 2 for carrying out trial manufacture and 

field triads at the specified locations upto 30 - 6 -81" 

after the entry " DYNEX - 1 " , 
Undex Class 3 - Division 2 
1 . “ POWERPAK for carrying out uial manufacture and 

fiold trials at the specified locations upto 30 -6 -81" 

before the entry " PRIMEX " ; and 
ii . " TRINEX - C for carrying out trial manufacture 

and field trials at the specified locations upto 30 - 6 -81" 
after the entry " TONITE NO, 3" . 

CHARANJIT LAL 
Chief Controller of Fxplosives 


New Delhi, the 29th December 1980 
No A - 32013 / 1 /80 -SV . The Director General, All India 
Radio hereby appoints Shri Bharat Singh , Senior Adminis 
trative Officer, Doordarshan Kendra , Calcutta , to officiate in 
the post of Inspector of Accounts in the Directorate Gencral, 
All India Radio , New Delhi from the forcnoon of December 
18 , 1980 in , 20 . ad -hoc capacity vice Shri R . K . Sharma, 
formerly Inspector of Accounts, DG :AIR appointed and 
transferred as Deputy Director of Administration , Door 
darshan Kendra , Bombay . 

S . V . SESHADRI 
Dy. Director of Administration 

for Director General 


1 


New Delhi, the 19th December 1980 
No. A -22012 / 4 / 80- Admn. I.- - The President is pleased to 
appoint Shri C . B . Gupta , Assistant Business Manager, Publi 
cations Division, Naw Dolbi to officiate as Business Manager , 
Sales Emporium , Lucknow on an ad -hoc basis with effect 
from 1 - 12 - 1980 ( F . N ) , until further orders 

AJAY PRASAD 

Dy . Secy . 
Bombay- 26 , the 9th January 1981 
No. A -24013 /6 /80- Est. In The Chiof Producer, Fims 
Division has appointed Shri S . A . Naik , Permanent Salesman 
in the Films Division , Bombay to officiate as Branch Manager , 
Films Division , Bombay , with effoct from the forenoon of 
10th December , 1980 to 24th January , 1981 vicc Shri P . S . 
Rawtel, Branch Manager granted leave. 

S . N , SINGH 
Asstt. Administrative Officer 

for Chief Producer 


MINISTRY OF STEEL AND MINFS 

DEPARTMENT OF MINES 
INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, the 22nd January 1981 
No. A 19011 ( 30 ) / 70 - Estt .A . - On his voluntary retire 
ment on 31 -12 - 80 ( A . N .) Shri D . V . Kulkarni, Permanent 
Deputy Ore Dressing Officer and Officiating Superintending 
Oilcer (Ore Dressing ) has been relieved of his duties from 
the Indian Bureau of Mines with offoct from the afternoon 
of 31- 12- 80 and accordingly his name is stuck off the 
strength of the effective establishment of this department 
from the said date . 

The 23rd January 1981 
No. A . 19012 ( 138 ) / 80 - Estt . A . . On the recommendation 
of the Departmental Promotion Committee , Shri ş . M . Quazi, 
Officiating Senior Technical Assistant (Chemistry ) is pro 
moted to officiate as Assistant Chemist in the Indian Bureau 
of Mines with affect from the afternoon of 18 - 12 -1980 until 
further orders . 

No , A , 19012 ( 139 ) / 80 - Estt. A . On the recommendation 
of the Departmental Promtion Committee , Shri 
B . S . Moroney , Oficiating Senior Technical Assistant (Che 
mistry ) is promoted to , officiate as Assistant Chomist in the 
Indian Bureau of Mines with cffect from the afternoon of 
18 - 12 - 1980 until further onders. 

No. A . 19012 ( 140 ) / 80 -Estt. A .. On the recommendation 
of the Departmental Promotion Committee , Shri 
K . G . Ingale , Officiating Senior Technical Assistant ( OD ) 
is promotod to officiato as Assistant Research Officer (OD ) 
in the Indian Bureau of Mines with effect from the after 
noon of 18 - 12- 1980 , until further orders, 

No. A . 19012 ( 141) /80-Estt. A . On the recommendation 
of the Departmental Promotion Committee , Shri A , S . S . S . 
Hargopal, Officiating Senior Technical Assistant (OD ) is 
promoted to officiate as Assistant Rascarch Officer ( OD ) in 
the Indian Bureau of Mines with effect from the forcnoon 
of 19 - 12 - 80 , until further orders . 

The 24th January 1981 
No . A . 19011 ( 280 ) / 80 -Estt. A - On the recommenda 
tion of the Union Public Service Commission , the President 
is pleased to appoint Shri Naresh Chandra Narayan Deshkar 
to the post of Junior Mining Geologist in Indian Burcau of 
Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon 
of 26 -12- 1980 . 

S . V , ALI 

Head of office 
Indian Bureau of Mines 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 7th January 1981 
No A . 22013 / 3 / 80 -CGHS. 1, - - Consequent upon his 
transfer from CGHS Meerut to CGHS Delhi Di. B . P . 
Misra , Homocopathic Physician relinquished charge of the 
post of Homoeopathic Physician under CGHS Moerut with 
cffect from the afternoon of 30 - 9 -80 and assumed charge of 
the post of Homocopathic Physician under CGHS Delhi with 
effect from the foronoon of 1 - 10 - 80 . 

The 15th January 1981 
No. 16 - 9 / 70 -CGHS. 1. - Consequent upon his transfer from 
CGHS Jaipur to CGHS Delhi Dr. B . C . Roy relinguished 
charge of the post of Homoeopathic Physician under OGHS 
Jaipur with cffect from the afternoon of 31 - 10 - 80 and assumed 
charge of the post of Senior Physician Homoeopathy under 
CGHS Delhi with effect from the forenoon of 3 -11-80 . 

T . s . RAU 
Dy. Director Admn . (OGHS ) 


New Delhi, the 20th January 1981 
F . No A . 12026 / 34 / 79 (NMEP ) Admin . 1. - The President 
is pleased to appoint Shri H . P . Nagarajappa to the post of 
Deputy Assistant Director (Stores ) , National Malaria Fradi 
cation Programme Directorate with effect from the forenoon 
of the 4th December 1980 on a temporary basis and until 
further orders . 

The 21st January 1981 
E No . A . 31013 / 6 / 76 - (NICD ) / Admn. 1, - The President 
is pleased to appoint Dr. (Miss ) Q . Z . Hussain in a substantive 
capacity to the permanent post of Deputy Director (Bio 
chemistry in the - National Institute of Communicable 
Discases, with offect from the 30th October , 1975 , 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi- 1, the 16th January 1981 
No. 4 ( 40 ) / 80 -SI. - The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Smt. Ruma Ghoghts Programme Executive , 
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No. A . 12025 / 22779 (CRI) / Admn. l. The President is 
pleased to appoint Shri Arun Kumar Bbagwan Ramtake to the 
post of Doputy Assistant Director (non -medical) at the Cen 
tral Research Institute , Kasauli with effect from the fortpoon 
of the 28th November 1980 , in a temporary capacity and until 
further orders . 


AND WHEREAS the said memorandum dated 11-9 -80 sont 
by Registered post with A . D . to his local address viz. H No . 
1 - 9 - 707, Adikmct, Hyderabad was returned undelivered by the 
Postal authoritice with the remarks, “ Left": 


The 22nd January 1981 


No. 1 - 34 / 68 -Admn. 1.-- The President is pleased to transfer 
Shri Baldev Raj, Assistant Professor of Health Education , All 
India Institute of Hygieno and Public Health , Calcutta to the 
post of Senior Training Officer, Rural Health Training Centre , 
Najafgarh , New Delbi, with effect from the afternoon of the 
6th December , 1980 . 

Conscquent on his transfer from All India Institute of 
Hygiene and Public Health , Calcutta , Shri Baldev Raj assumed 
chargo of the post of Senior Training Officer , Rural Health 
Training Centre , Najafgarh , New Delhi with effect from the 
ſorenoon of the 8th December, 1980. 

No. A . 12025 / 26 / 79 -Admn. 1. - The Director General of 
Health Services is plcased to appoint Dr. N . K . Verma to the 
post of Dental Surgeon under the CGHS, Delhi, with effect 
from the forenoon of 11th September, 1980 , in a temporary 
capacity and until further orders . 

S. L. KUTHIALA 
Deputy Director of Administration ( O & M ) 


AND WHEREAS the said memorandum dt. 11- 9 -80 bet 
by Registered post with AD . to his permanent aldroos viz , 
Andoor Village, Chiotulcheru PO , Narsapur Tq ., Bedak 
Distt., was also returned undelivered by tho Postal authorities 
with remarks " The party is not here and reported to be at 
Hyderabad " ; 

AND WHEREAS the said Shri Mohd . Miran has becn 
guilty of rermining absent from duty unauthorisedly and 
voluntarily abandoning service without keeping NFC in 
formed of his present whereabouts, the undersigned is satisfied 
that it is not reasonably practicable to hold an inquiry as 
provided in pura 41 of the NEC Standing Onders and CS 
(CCA ) Rules, 1965; 

AND NOW , THEREFORE , the undersigned in excrciso of 
the powers conforred under para 43 of NFC Standing Orders 
read with DAE Order No . 22 ( i) /68 - Adm - dated 7 - 7 - 79 
hereby remove the said Shri Mohd. Miran from services of 
NFC with immediate effect. 


N , KONDAL RAO 

Chief Exocutive 


( 1 ) Shri Mohd Miran 

H . No. 1. 9 .707 , 
Adianet, 
Hyderabad . 


(2 ) Mohd Mirin 

Andoor Villago 
Chintulcheru PO 
Narsapur Tq . Medak Distt. 


AGRICULTURAL PRICES COMMISSION 

(DEPTT , OF AGRI. & COOP.) 

New Delhi-110001 , the 18th January 1981 
No. F . 2 - 5 / 76 -Admn . - Shri A . L . Shorey , Stenographor 
Grade I has been appointed to officiate as Private Secretary to 
the Chairman , Agricultural Prices Commission in a temporary 
capacity w .e .f. 13 - 1 - 1981 ( forenoon ) and until further orders . 

R . S . HANSRA 
Administrative Officer 


Hyderabad -500 762 , the 16th January 1981 
No, NFC /PAR /0704 / 219 . - In continuation of this office 
Notification No. PAR / 0704 / 7858 dated 15 -12 -80, the Chief 
Executive , Nuclear Fuel Complex , appoints Svi Bb . L . G , 
Sastry , an indi. temp. Stenographor (SG ) to officiate as Asst. 
Personnel Officer , on ad hoc basis against short-term vacancy 
in N . F . C . from 20 - 1-81 to 17- 2 -81, or until further orders , 
whichevor is earlier. 

U . VASUDEVA RAO 
Administrativo Officer 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 20th January 1981 , 


No. A . 19023 / 9 / 78-AIT - Shri U . D . Pande, Marketing 
Oficer of this Directorate at Faridabad , expired on 6 - 1 - 1981. 


The 23rd January 1981 
No . A , 19025 /61 / 80 - A - III. - On the recommendations of 
the Union Public Service Commission , Shri Supriya Kumar 
Haldar has been appointed to officiate as Assistant Marketing 
Officer (Group I ) in this Directorate at New Delhi with effect 
from 11- 12 - 80 ( FN ) , until further orders . 

G . S . SHUKLA 
Agricultural Marketing Adviser 


OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
Now Delhi, the 23rd January 1981 
No. A . 32014 / 3 / 79 - EC ( Pt. IV ) . The Diroctor General 
of Civil Aviation is pleased to appoint Shri R . H . Mukuntha , 
Technical Assistant, Aeronautical Communication Station , 
Madras Airport, Madras to tho grado of Assistant Technical 
Officer on ad - boc basis with effect from 4 - 9 -80 (FN ) and to 
post him at the samo station , 

No. A . 32014/4 /80- EC - The Director General of Chil 
Aviation is pleased to appoint the following cight Communica 
tion Assistants at presept working as Assistant Communication 
Oficer on ad -bóc basis to the grade of Assistant Communication 
Officer on regular basis with effoct from the 27th Docember 
1980 and to post them to the station Indicated against each 


SI. 


Name 


Station of posting 


No. 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

NUCLEAR FUEL COMPLEX 
Hyderabad - 500762, the 30th October 1980 

ORDER 
No. NFC /PA , V / 2606 /0312 /3149, - -WHEREAS it 
was alleged that " Shri Mohd Miran , Tradesman B MFP , 
NFC has been remaining absent from duty without prior {pti 
mation / permission unauthorisedly from 8 - 5 - 80 onwards caus 
ing dislocation of work and thus committed an act of miscon 
duct under para 39 ( 5 ) of NFC Standing Orders and under 
Rule 3 ( 1 ) ( ii ) ancl 3 ( 1 ) ( iii ) of CCS ( Conduct ) Rules , 1964 ; 


S / Shri i 
1 . V . B . Kulkarni , Ado. Comm , Station , Nagpur 
2 . Anil Kumar Banerjee , Aoro . Comm , Station , Gauhati 
3. M , Warrier , Acro. Comm . Station Calcutta 
4 . K . S . Bajwa . Aoro . Corom , Station , Annitsar 
5 . S . K . Das , , , Acro . Comm . Station , Port Blair 
6 . S . D . Silva 

Aero . Comm . Station , Hyderabad 
7 . K , P . Janardhanan . Acro . Comm Station , Nagpur 
8 . S . V . Cholkar . . Acro . Comm , Station , Ahmedabad 


AND WHEREAS the said Shri Miran was informed of the 
charge levelled against him and the action proposed to be 
taken against him vide memorandum No. NFC /PA , V / 2606 / 
0312 / 1887 dated 11- 9 - 80 ; 


R N . DAS 
Assistant Director of Administration 
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* PORESTI 


FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES 


Dehra Dun, the 21st January 1981 


of six months or till the post is filled on ropular basis , which 
ever is earlier, with effect from tho foronoon of 10 - 10 - 1980 . 

A . BHATTACHARYA 

Undor Socy. 
Central Water Commission 


No. 16 / 356 / 80 -Ests.- L. - The President, FRI & Colloges , has 
permitted Shri Hamidullab , Asstt . Roolstrar, FRI & Colleges , 
to retire from Govt. service w .a .f. the aftornoon of 31- 12 - 80 . 

The President, FRI & Colleges has been plaesed to appoint 
Shri D . S . Bist, Office Superintendent, FRI & Colleges as 
Agstt. Registrar in the same office w .e .f. the afternoon of 
31- 12 - 80 until further onders, 

R . N . MOHANTY 

Kul Sachiy 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPIT. OF COMPANY AFFAIRS ) 

(COMPANY LAW BOARD ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s. Apna Distributors Private Limited 

Bombay -2 , the 16th January 1981 
No. 17614 / 560 ( 3 ) ,- -Notico is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Seciton 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date horeof 
the name of the M / s. Apaa Distributors Private Limited , 
unless causes is shown to the contrary , will be struck of the 
Register and the said company will be dissolved . 


COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL, 

EXCISE 


Madras- 1, the 31st October 1980 

CUSTOMS/ ESTABLISHMENT 
No. 12 / 80 , - Shri Ripunja Singh Chandel, a Union 
Public Service Commission candidate is appointed as Direct 
Recruit Appriasor ( Expert ) in this Custom House with effect 
form 22 - 10 - 1980 ( A . N .) in a temporary capacity and until 
further orders . He will be on probation for a period of two 
years . 


The 9th December 1980 
No . 15 / 80 ,- Shri Udaya Babu Khalwadekar , a Union Pub 
Jic Service Commission candidate is appointed as Direct 
Recruit Appraiser ( Expert ) in this Custom House with effect 
from 1- 2 - 80 ( F . N . ) in a temporary capacity and Jotll further 
orders. He will be on probation for a period of two years. 


In the matter of the Companies Act 1936 and of 
M / s. Handy Angle ( India ) Pvr. Limited 

Bombay -2 , the 16th January 1981 
No. 12298 / 560 ( 3 ) . - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 360 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of the M / s . Handy Anglo ( India ) Privato Limited , 
uniess causes is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved , 

0 . P . JAIN 
Addi. Registrar of Companies 

Maharashtra , Bombay 


The 27th December 1980 


No . 16 /80,- Shri Mahendra Kumar Arora , a Union Public 
Service Commission candidate is appointed as Direct Recruit 
Appraiser (Expert ) in this Custom House with effect from 
19 -12 - 80 ( foronoon ) in a tempy , capacity and until further 
orders. He will be on probation for a period of two ycars. 

A . C . SALDANHA 
Colloctor of Customs 


DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE 


in the matter of the Companies Act 1956 and of 

M / s. Omega Motors Pvt. Ltd ., 

New Delhi, the 30th December 1980 
No. 3702 / 34898 . Notice is hereby givon pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of three months from the dato horeof tho 
name of the M / s . Omega Motors Private Limited , unless 
cause is abown to the contrary , will be struck otf the Registor 
and the Company will be dissolved . 


New Delhi, the 27th January 1981 
No. 36 / 80 . - Shri K . D . Math , lately posted as Asstt . Chief 
Accounts Officer in tho Directorate of Inspection & Audit, 
Customs & Central Exciso , New Delhi, on his appointment as 
Inspecting Officer ( Customs & Contral Excise ) Group B in 
the Directorate Headquarters Ofico vido Directorato s order 
F . No. 1041 /68 / 80 dated 16 - 12 - 80 assumed charge of the 
post on 16th December , 1980 (forenoon ). 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s . Indo International Merchants Pvt. Limited . 

New Delhi, the 16th January 1981 
No . 2248 / 1226 . - - Notice is hereby riven pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , that 
at the expiration of thrce months from the date hereof the 
name of the M / s . Indo International Merchants Pvt. Limited , 
unless cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Kegister and the Company will be dissolved . 


No. 2 / 81. - Shri Bhagwan Singh, lately posted as Asstt . 
Chief Accounts Oficer in the Directorate of Inspection and 
Audit, Customs & Central Exciso , New Delhi, on his appoint 
ment as Inspecting Officer (Customs and Central Excise ) 
Group B in the Directorate Headquarters Office vide Direc 
torate s order F , No. 1041 /68 / 80 dated 13 - 1 -81 assumed 
charge of the post on 13- 1 -81 ( afternoon ) . 

S. B . SARKAR 
Director of Inspection 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi- 110022 , the 23rd January 1981 
No. A - 19012 / 865 / 80 - Adm . V . - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri Biswa Ranjan Das , Super 
visor to officiate in the grade of Extra Assistant Director / 
Assistant Eagincor ( Engineering ) on purely temporary and 
ad - hoc basis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 74035 — 
810 - EB - 35 - -880 _ 40 — 1000 - EB - 40 _ 1200 for a period 


In the matter of the Companies Act 1956 and of 
M / s. Bagga Finance & Chit Fund Pvt. Limited 

New Delhi, the 21st January 1981 
No. 3641 / 1656 ,--- Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at 
tho expiration of threo months from the dato hereof tho Dame 
of the M / s , Bagga Finance & Chit Fund Private Limitod , up 
less cause is shown to the contrary , will be struck off the 
Register and the Company will be dissolved . 

HAR LALLA 
Asstt. Registar of Companies 

Delhi & Haryana 
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OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOMBTAX 


New Delhi, the 5th December 1980 

INCOME- TAX 
No. OIT . V / Jur / 80 / 81 / 31338. - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) & ( 2 ) of section 124 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and partial modification 
of the notification issued earlier on tho subject , Commissioner 
of Income-tex, Delhi- V , New Delhi hereby directs that the 
I. T . O . Distt. I ( 1 ) New Delhi shall have concurrent jurisdic 
tion with I. T . O . Distt I ( 1 ) ( Addl.) New Delhi in respect of 
the persons / cases assessed / assessable by them excepting the 
cases assigned u / s 127 or which hereafter be assigned . 

For the purpose of facilitating the performance of the func 
tions, C . I. T . Delhi- V , also authorises the LAC Range - V - C , 
New Delhi to pass such orders as contemplated in sub -section 
2 of Section 124 of the Income-tax Act. 

This notification shall take effect from 1- 12 -80 , 


For tho purposo of facilitating the performance of the 
functions, C . I. T . Delhi - V , also authorises the IAC Range - V 
C , Now Delhi to pass such orders ag contemplated in sub 
section 2 of Section 124 of the Income- tax Act. 

This notification shall take effect from 1 - 12 - 80 , 

No, JUR -DLI / V / 80-81 / 31640 . - In exercise of the powers 
conferred by sub- section ( 1 ) of Soction 124 of the Income- tax 
.Act , 1961 ( 43 of 1961) and of all other powers enabling him 
in this behalf, the Commissioner of Income-tal, Delhi- V , New 
Delhi hereby directs that the following Income tax circlo sball 
be croated with effect from 1 - 12 - 1980 : 

1. Distt. IV ( 1 ) ( Addl.) , New Delhi. 
2 . Distt . IV ( 3 ) (Addl.) , Now Delhi. 
3 . Distt . I ( 1 ) ( Addl.), New Delhi. 

R . D . SAXENA 
Commissioner of Lacome-tex 

Delhi- V , New Delhi 


No . CIT . V / Jur / 80 -81 / 31440 . - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) & ( 2 ) of section 124 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and partial modification 
of the notification issued earlier on the subject, Commissioner 
of Income- tax , Delhi- V , New Delhi hereby directs that the 
I. T . O . Distt. IV ( 1 ) New Delhi gball have concurrent jurisdic 
tion with I. T . O . Distt . IV ( 1 ) Addi, New Delhi in respect of 
the persons / cases assessed / assessable by them excepting the 
CARCS assigned u / 8 127 or which hereafter be assigned . 

For the purpose of facilitating the performance of the 
functions , C . I. T . Delhi- V , also authorises the IAC Range - V 
C , New Delhi to pass such orders as contemplated in sub 
Section 2 of Section 124 of the Income-tex Act. 

This notification shall take effect from 1- 12 -80 . 

No. CIT. V / Jur / 80 -81 / 31540 ,- - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1 ) & ( 2 ) of section 124 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and partial modification 
of the notification issucd earlier on the subject, Commissioner 
of Income-tax , Delhi- V , New Delhi hereby directs that the 
I. T . O . Distt. IV ( 3 ) New Delhi shall havo concurrent juris 
diction with I. T .O . Distt. IV ( 3 ) Addl. New Delhi in respect 
of the persons / cases assessed / 48sessablo by them excepting 
the cases assigned u / s 127 of which hereafter be assigned . 


INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay -400020 , the 20th January 1981 
No . F . 48- Ad . ( AT ) / 80 , — Shri Naranjan Dass , offg . Assis 
tant Superintendent , Income-tex Appellato Tribunal, Delhi 
Benches , New Delhí who was continued to officiate as Assis 
tant Registrar , Income-tax Appellate Tribunal, Delhi Beaches , 
New Delhi on ad -hoc basis in a temporary capacity for the 
period from 17 - 10 - 1980 to 16 - 1- 1981 vide Notification No . 
F . 48 - Ad (AT ) / 80 , dated 16th October , 1980 , is now permitt 
ed to continue to officiate as Assistant Registrar , Income-tax 
Appellato Tribunal, Delhi Benches , New Delhi on ad - hoc basis 
in a temporary capacity for a further period of three months 
with effect from 17 - 1 - 1981 to 16 - 4 - 1981 or till the post is 
filled up on regular basis by appointment of a nominee of the 
U . P . S .C ., whichever is earlier, 

2 . The above appointment is ad -hoc and will not bestow 
upon Shri Naranjan Dass , a claim for regular appointment in 
the grade and the service rendered by him on ad -hoc basis 
would not count for the purposo of seniority in that grade or 
for eligibility for promotion to next higher grade. 

T . D . SUGLA 

President 
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FORM I. T . N . Ş. -- - 


( 1 ) Sh . Ram Soop Jain , Sh . Jui Kumar Goel & Sh . 

Salek Chand Jain sons of Sh , Mauji Ram R / o 7055. 
Gali Tanki Wali, P . Dhiraj, Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M / s Nice Estates Pvt. Ltd ., 6 /85, W . E . A . Karol 

Bagh , New Delhi through directors Sh . H . S . Hanspal 
& Sh . Sher Singh Chawla . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of poblication of this notico 
la tho Official Gazotte or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later. 


o f 


notice te perlod of one this notice 


(b ) by any other person intorested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
antion of this notico in the Oficial Gwcotto . 


ACQUISITION RANGE -II 
4 / 14A , Asaf Ali Road , New Delhi-110001 

Now Delhi, the 24th January 1981 
Ref. No. IAC / Acq .I [/ SR -II / 5- 80 /3375, - Wheres 1, R . B . 
L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing 
No. 17 situated at Punjabi Bagh , arca of Village Madipur 
Delhi State , Delhi. 
( and moro fully described in the Schodulo annoxed horoto ), 
has been transferred under the 
Registeration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Delhi on May , 1980 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I hervo ronson to 
boliovo that tho taft market valuo of the property as aforo 
Baid excoods the apparent consideration thoroter by moro 
than Aftodo pur aunt of each apparent coundoudou mod that 
tho consideration for much trangtor u grond to betwen the 
partios has not been truly stated in the said instrament of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :--- Tho terms and expressions used herein 20 

are defined in Chator XXA of tho said Act , 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
roupoot of toy bocomo urtalag from tho thuator ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Partly built House on Plot No. 17 , on Road No . 41, mg. 
2195. 37 sq . yds . at Punjabi Bagh , area of village Madipur 
Delhi State , Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - [I 

Delhi New Delhi. 


Now , therefore in , pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I heroby initiate procoedings for the acquisition of the 
oforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - - 


Dato : 24 - 1 -1981 
Scal : 
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FORM NO . I. T. N . S .- 


- 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shiv Gopal son of Diwan Sarup Lal, (2 ) Smt. 

Vishwa Mohini Wio Shiv Gopal, I / O D / 11- 12, 
Ajay Enclave, New Delhi. 

( Transferor) 
12 ) Shri Rajendra Behari Lal s / o Shri R B , Mathur, 
/ o C -417 , Defence Colony , New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires Jator ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI 

New Delhi, the 24th January 1981 
Ref. No. IAC / Acq -JI / SR - 1) / 5 -80 / 3368 . - Whereas 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
28 the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fait market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 223 situated al Revenue Estate Villagc Roshanpura, 
Najafgarh Block , Delbi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than fif 
teen por cent of such apparent consideration and that the congl 
deration for such transfer as agreed to between the parties has 
not been trully stated in the said instrument of tiansfer with 
the object of : 


( b ) hy any other person interested in the said immove 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sale Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating th reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arislag from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tho transforce for the pur 
poses of tho Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 79 Bighas 4 Biswas bearing 
Khasta No, 223 ( 4 - 4 ) , 224 ( 4 - 16 ) , 225 ( 4 - 16 ), 227 Min ( 4 - 10 ) , 
228 Min ( 4 - 7 ) , 229 ( 4 - 16 ) 230 ( 4 - 16 ), 231 ( 4 - 16 ) , 232 (4 - 16 ) . 
233 ( 4 - 16 ), 234 / 13- 10 ) , 234 /310 - 16 ) , 236 (05) , 237 (4 - 12 ) , 
238 / 1 ( 1 -07 ) , 23873 ( 2 - 19 ) , 239 / 4 - 16 ), 2401416 ) , 241 (4 - 16 ) , 
246 ( 4 - 14 ) situated in the Revenue Estate Village Roshanpura , 
Najargarh Block , Delhi.. 


R . B . L . AGGARWAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , 
Delhi /New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons namely : 


Date : 24 - 1 - 1981 
Scal : 
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( 1 ) Shri Ram Babu Maheshwarl S / o RS. Maheshwari 
R /O A - 1, Sarvodaya Endave , New Dolhi, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

12 ) M / s Eicher Tractors India Ltd . at 212 , Deondayal 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Ifpadhaynya Mary , New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underlgood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGB- I 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever porlod expires later ; 


Now Delhi, the 28th January 1981 
Ref. No. JAC / Acq - 1 / SR - 111 / 5 -80 / 359 , - Whereas T, 
R . B . L . AGGARWAL, 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter raforrod to 
as the sald Act ) , havo reason to bellove that the immovable 
property having a falr market valuo exceeding Re. 25, 000 / 
and bearing No. 
agt, land area 14 bighas and 11 biswas at village Chhat 
tarpur, New Delhi. 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering oficer 
at New Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellovo that the fair market value of the property as aforesald 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of auch apparent consideration and that 
tho consideration for such transtor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and exprossions ned heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction of pasion of the flability 

of the transforor to pay tax wodor the sald Act , in 
rospoct of any incomo arbaing from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho . concoalment of any incomo or any 

moneys or othor Asgeby wbich havo bat boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the muld Adt , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


1 / 3rd share in agt, land area 14 bigtas and 11 biswas , 
Khasra No. 1227 (4 - 16 ) , 1226 / 1 (2 -0 ), 1228 (4 - 16 ) , 12291 
1 ( 1- 17 ) , 1229 /2 ( 1-2 ) , situated in village Chattarpur , New 
Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 
Delhi New Delhi, 


Now , theroft 

ction 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of the notice under sub 

section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , pamely : 


Date : 28 - 1 - 1981 
Seal : 


PAR D 


EG , 13 
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FORM ITNE 


( 1 ) Bipher Ohund Maheshwari S / O R . S . Maheshwari 
R / O A - 1 , Servodaya Enclave , New Delbi. 

( Transforor) 
( 2 ) M / s Eigher Tractors India Ltd . 212 , Deendayal 
Upadhayaya Marg , New Delbi, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGB -I, 


(a ) by my of the aforould porrong within a period of 

45 day from the date of publikation of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the forvlou of notion on the respectivo persona, 
whichover porlod expiros lator ; 


(b ) by any other person Interested in the said loomaov 

to property within 45 days from the date of the 
publlotion of thly sotice in tho Oficial Gazette 


New Delhi, the 28th January 1981 
Ref . No. IAC / Acq I / SR - III/ 5 -80 / 357 . . Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
ID DAMAX Att, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
a tho sald Act ) , bano Tomon to believe that tho Lamovablo 
proporty , having a fair market value exceediag Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No, agr. land aren 14 bighas and 11 blawas situated at village 
Chhattarpur, Tehsil Mehrauli, N .D . 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
hoe boca transferred under the Ragistration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on May 1980 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of tho aforesaid property and I havo romon te 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteer per cent of much apparent comsideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the maid ipatrzont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and exprostions uned herein - * * 

derdh Chuptor XXA of the call Ant 
Hall buvo tbo BAZALO housing Adves that 


( 1 ) facilitating the reduction or ovision of the flability 

of tho truosforor to pay the under thould Act , to 
rotpoct of any income ostalog from tho transtor , 
and / or . 


(6 ) facilitating the conocalment of any income or any 

moneys or other meets which hava pot boonor 
which ought to be disclosed by the transferpo for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the ad Act, or the Wealth - tur Act, 
Act. 1997 ( 27 of 1997 ) : 


THE SCHEDULE 
1 / 3rd share in agr. land area 14 bighas and 11 biswas 
Khasra No . 1221 ( 4 - 16 ) , 1226 / 1 ( 2 -0 ) , 1228 ( +- 16 ) , 1229 / 
1 ( 1 -17) , 1229 / 2 ( 1 - 2 ) , stoated in villago Chiattarpur , Toball 
Mohnguli, Now Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range , 
Delhi /New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of section 27 % of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the mid Act to the following 
Dersons , namely ) : 
22 – 456GI/ 80 


Date : 28 - 1- 1981 
Soal : 


2152 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) 


(PART TI- SEC , 1 


FORM ITNS 


(1) Mrs . Bunoo Dugal, A - 12, West End, New Delhi. 

( Transferor ) 


Kaur & Mrs . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Harvinder Pal Singh Mrs. Kuldip 

Ninin Kaur, 
N -3 , N .D .S. Ė , Part-I, New Delhi. 


( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGB- 1, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 28th January 1981 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property wlthin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . IAC / Acq -I / SR -JI / 5- 80 / 394 . - Whereas I, 
R B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value excoeding Rs. 25 ,000 
and bearing No. agr. land situated at village Chattarpur , 
Tehsil Mehralli, New Delhi 
(and more fully described in the Schedulo annaved hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
on 1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on May 1980 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the proporty A9 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as a groed to 
betwoen the parties has not been truly stated in the bald 
instrument of trangfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin ay 

are defined in Chaptor XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income aristng from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

Ady mopoys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land in yillage Chhattarpur Tehsil Mehrauli. 
coroprising of Khasa Nos . 1901 ( 3 - 16 ) , 1902 / 2 ( 1 -09 ) , 1902 / 
1 (0- 18 ), 1900 ( 4- 16 ), 1902 / 2 ( 1-06 ), 1899 / 1 ( 1- 13 ), 1899 / 
2 ( 1- 05 ), 1899 / 3 ( 1-09 ) . 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range . 
Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
coction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persong , namely : 


Date : 28 - 1 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Rajinder Nath Pawar son of lato Boli Ram D 
151 / A , Defence Colony, New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Divine United Organisation, Shri Sant Yogashram 

Hans Marg, Mebrayli , New Delhi, through Sampuma 
Nand its President & Ved Parkash , Treasurer, 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned 


ACQUISITION RANGE- I 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 28th January 1981 
Ref. No. IAC / Acq . 1/SR -III/ 5 - 80 /217.- -Whereas I, 
R . B . L. AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , hereinafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuc exccoding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. agr. land 25 bighas 15 bigwas situated at Revenue Estate 
of village Shaurpur 
( and more fully described in the Schedulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at New 
Delhi on 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to bellove that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therotor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instroment of transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oncial Gazotte . 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used heroin as 

arc defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho said Aat , in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 25 bighas 15 biswas situated in 
the revenuo stato of village Shaurpur & comprised in Khasra 
Nos. 199 (4 - 17 ) , 200 ( 3 - 19 ) , 201 ( 5- 16 ) , 202 ( 3 - 1 ) , 203 ( 3 -6 ) , 
204 ( 4 - 16 ) . 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range - I, 

Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
Ing persona, namely : 


Date : 28 - 1 - 1981 
Seal : 


2154 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHM 25, 1902 ) [PART D oma 1 

FORM ITS 

( 1 ) Shri Shyam Babu Maheshwari S / o Sh . R . S . Mahe 
shwari R / O A - 1 , Sarvodaya Enclave , New Delhi. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION ZAD ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) M / Ricbar Trackos. India Ltd . a compagy duly 

having its rogisteriod office at 212 , " Decodayal 
TAX, ACT, 1961 ( 43 OF 1981) 

Upadhayaya Marg, New Delhi, 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

Objections, if any, to the acquisition of the spid property 
OF INCOME - TAX , 

may be made in writing to the undersigord : 
ACQUISITION RANGE -I 

( a ) by any of the aforcsaid persons with a period of 
NEW DELHI 

45 dage from the date of publicatiod of this notice 

in the Official Gaxetto or a period of 30 days 
Now Delhi, the 28th January 1981 

from the sorvice of notice on the respective person , 

whichever perlod explo, later; 
Ref . No. IAC / Acq.I / SR - 711 / 5-80 / 358. Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

( b ) by any other person interested in the mid IOTOROWADIO 
income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 

property , within 45 days from the date of publica 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 

tion of this motice in the Official Gazette 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 1227 ( 4- 16 ), 1226 / 1 (2 -0 ), 1228 (4 - 16 ), 1229 / 1 ( 1- 17) 
1229 / 2 ( 1 -2 ), sitavted ut ( Village Cbhattarpur, Now Delhi 
( and moro tully dorarlbod in the Schodulo annoxOd haroto ) , 

EXPLANATION :- Tbo terms and cxpressions used horelo 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

are defined in Chapter XXA O the said 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at New Delhi 

Acty shall hava the same maroing 
on May 1980 . 

given in that Chapter. 
for an apparent consideration which is lo98 than the fair 
market value of the aforcapid property and I have reason to 
beliave that the fate market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiftcen per cent of such transfor as apded to between the 
tbo consideration for such transfor as agrood to botwoon the 
parties has not bcon truly statod in the said instrument of 
transfer with tho object of 


( a ) facilitating the reduction of ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THIR BHDULB 


(b ) facilitatin the concealmont of any incomo or any 

mongys or other astoto wbiche bevonot boon or 
which ought to be dolosad by the transfordo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 3xd share in 14 bighas and 11 biswas Lasna No . 1227 
( 4- 16 ) , 1224 1 (2 -0 ) , 28 (4 -16 ), 1229 / 161- 17 ), 1229 / 2 
( 1 - 2 ) , situated in villago Chhatarpur, New Delhi. 


R . B . L. AGGARWAL 

Competent Authority 
Insporting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range- I 

Dom New Delhi. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I horeby Initiato proceedings for tho acqalsition of the 
aforcond property by the issue of this notice under sob 
scotton (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
lng porsods , namely : 


Dato : 28 - 1 - 1981 
Seal : 


Penkty 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) M /s D . R . Thapar & Sons (HUF) 19 , Kautilya 
Marg , New Delhi 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Gaggan Chopra, 1-22 , Maharani Bagh , New 
Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE-I, 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersime . . 


4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHE- 110001 

New Delhi, th 27th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
ir the Oficial Gazette or a pepod of 30 days from 
the service of notice on the rospective perrons, 
whichever period expires later; 


Income mend Act ), hemier market 


Ref. No. IAC / Acq -1 / SR - 111 / 5 -80 / 173. - Whereas, 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
boing the Competont Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), heroinafter referred to 
as the mold Act ) , have reason to botieve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 192 / 1 , 192 / 2 , 195, 382 & 381 / 1 , situated at East in 
Village Shaurpur ( Tamil Mehrauli ) 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fiftocn per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said , imamovn 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the oficial Gazette. 


EXPLANATION : - The terms apd expressions used herein as are 

defined in Cbapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transfer to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THA SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any qonuys or other ansato wttich have not been or 
which ought to be disclosed by the transforo for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 15 bigtas , 17 biswas bearing 
Khasra Nos : 197 / 1 , 1922, 19 % , 382 & 381 / 1 , East in 
Villagt Sourpur ( Tchad Mahruk ) . 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissloner of Income-tax , 

Acquisition Range-I 

Delhi/Now Delbi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notiat under $ub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 27 - 1 - 1981 
Soal : 
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FORM NO . I. T.N .S. 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Daryao Singh , Ron Singh , song of Kesho Ram 
residents of village Nangal Dewat , N . Delhi- 37. 

( Transferor ) 


Dewat, N. Deltransferor ) 


( 2 ) Shui Rajinder Kumar Jain S / o Shri B . L. Jalo R / 
C - 2 / 30 , Janakpuri, New Delhi-58 . 

(Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI-110001 


( A ) by any of tho aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respective persons , 
whichover period cxpires later; 


New Delhi, the 27th January 1981 


( b ) by any other person intorosted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Tho toring and expressions mod borola u 

Aro dofipod in Chapur XXA of tho mid 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


Ref. No. IAC / Acq -1 / SR -1II / 5- 80 / 389 , - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred 
to as the said Act ) , havo rcason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 2 , 5000 / -, and bearing 
No. 1 (7 - 10 ), 2 (5 -8 ), 7 min ( 4 -6 ) and in village Sahupur, 
Tohsil Mehrauli, 8 m n (4 -8 ) situated at New Delhi 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of tho registering officer 
at Delhi on 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforoald property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cont of such apparent conalderation 
and that tho consideration for such trap for as agrood to 
botwoca tho parties has not boca truly stated in the mid 
Instructont of rapster with the object of - 


(n ) facilitating tho roduction or ovulon of the liability 

of the tranateror to pay our under the mid Act la 
ratpoot of my locomo arting from tho thanator ; 
med / a 


THE SCHEDULE 


(b ) facultating the concoalment of any incomo or 

any monoys or othor amets which have not beco 
or which ought to be disclosed by the transfere 
for tho purposes of the Indian Incomo- tax Act 
1922 (11 of 1922 ) er the wald Act, or tho Would 
to Act , 1957 (29 af 1997 ). 


Ag , land arca 21 bighas and 12 blswas , Khasra No. 1 ( 7 - 10 ) , 
2 ( 5 -8 ), 7 min ( 4 -6 ) , and 8 min ( 4 - 8 ) , in village Sahupur, 
Tehsil Mchrauli, New Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 
Delhi New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I horoby inltlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losuo of this notion under 
Sub -section (1 ) of soction 269D of the vid Act, to the 
following persons, namely : 


Date : 27- 1 - 1981 
Scal : 
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FORM I. T .N . S. - - 


( 1 ) Shri Jagdish Chander S / o Shri Mohan Lal R / O R 
41 , Greater Kailash -I, New Delhi. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Swaran Singh Duggal S / o Shri Ram Singh 
Duggal R / O B - 17277 , Janakpuri, New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquialtion of tho mald proporty 
may be mado lo writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALT ROAD , NEW DELHI- 110001 


New Delhi, the 27th January 1981 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 dan from the data of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respcotive poraona, 
whichever period axpira later ; 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
pablication of this nodon in the Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq -I /SR - JII / 5- 80 . - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing No. 
457 ( 2 -6 ) , 460 ( 4 - 16 ) , 461( 4 - 16 ) situated at Village Khan 
pur, Tehsil Mehrauli, New Dahi. 
( and more fully describod in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beheve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fftoen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwocn the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
la that Chaptor. 


(1 ) facilitating tho roduction of evusion of the flabbity 

of the transforor to pay tax under the sald Act, lo 
respoct of any incomo arlolag from the transfor ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concaclmen of tany income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whlch ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Agr. land area 11 bighas and 17 biswas khasra No , 457 ( 2- 6 ) 
460 ( 4 - 16 ) , 461 ( 4 - 16 ) Village Khanpur , Tehsil Mehrauli , 
New Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspotting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Rango -I 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the seld Act, to the follow 
ing person , namely : 


Date : 27 -1- 1981 
Seal : 
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( 1 ) MJS D . R . Thapar & Sons (HUF ) 

Marg, Now Dothi 


19, 


Kautilya 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Miss Charu Chopra , 

I-22, Maharani Bagh , New Delhi, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in wrfting to the undersigned : 


OFFICE OF THÆ INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

AOOUISTTTON RAZGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI-110001 

New Delhi, the 27th January 1981 


( a ) by any of the afororeld persons within a poriad of 

43 day from the data of pabilondon of the notion 
in the Oficial Grzotto or a pustod of 30 days from 
the acrvice of notice on the rolpoctivo person , which 
ever period oxpirt later ; 


(b ) by any otber person interested in the said lmmov . 

ablo property , withlo 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Origh Gunthe . 


Ref. No. IAC / Acq . I /SR - DII / 5 -80 / 172 .-.- Whereas I, 
R . B . L , AGGARWAL 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believo that tho innovablo 
property having a fafr market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. 196 , 209 and 381 / 1 situated at Village Shourpur ( Tehsil 
Mehraull) 
( and more fully describext in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) iu the offico of the Registering Officer at 
on May 1980 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforcuald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terns and expression used herein as aro 

definod in Chapter XXA of the sala Act, 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter . 


(u ) facilitating tho reduction or eväslon of the flability 

of the transforor to pay tax mdor the sald Act, in 
respoct of any income arising from tho trangtor ; 
d4d / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 11-Bighas , 17 -Biswas boaring 
Khasra Nos : 196 , 209 and 381/ 1 Weat in Vllage Shourpur 
( Tehad Mehrauli) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
th , pprnoues of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range , 
Delhi /New Delhi, 


Now , therttore , in pursuance of Section 269D of the said 
Act, I thereby leftiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 27- 1- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jaga Ram , Thuna sons of Ami Lal of village 
Neb Sarui, New Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Misa Sunita Jain D / o Mahender , Kumar Jain R / o 
D -1A , Green Park , New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tho acquialtion of the said property 
may be made in writing to the underpigmod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , Asaf Ali Road , New Delhi-110001 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ror 
poctive persons, whichever period expires later . 


New Delhi, the 27th January 1981 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from tho 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq -1 / SR - III / 5- 80 / 362 . - Whercas I, 
R , B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair market value cxcooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 645 situated at Village Neb Sarai, New Delhi. 
( and more fully described in the schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delbi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belie-ze that the fair market value of tho property as aforosaid 
exceed tho apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of :-- 


EXPLANATION :- - Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as given to that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Agr. land area 4 bighas and 16 bigwas, khasra No. 645, 
village Neb Sarai, New Delhi. 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

money, or other assets which have not beeg or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho gald Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range- I 
Delhi/New Delhi, 


Now , thorofore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the seld Act to the following 
persons , namely : 
23 - 456GT /80 


Date : 27 -1- 1981 
Scal ; 
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( 1 ) Shri Jaga Ram and Thana Sons of Ami Lal of 
village Neb Savi, New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Miss Sunita Jain D / Muhender Kr. lain R /o D 
1A , Green Park , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


New Delhi, the 27th January 1981 


( 2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


No 19.000 ). havn have ! (43 orunder 


Ref. No. IAC / Acq . I / SR - JII / 5 -80 / 361. - - Whereas I, 
R . B . L , AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereloafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belieyo that the immoy 
ablo property having a falr market value oxcoodlag 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . 639 / 1 ( 1 - 16 ) , 664 ( 2 - 9 ) situated at Village Neb Sarai, 
Tehsil Mehrauli, New Delhi, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
hag beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
excerds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer a $ agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sold Inatrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the ilability 

of the transferor to pay tax ander the sald Act, in 
respect of any income arloing from the transfor : 
and /or 


THE SCHEDULE 


igr . isplaicu 4 bigas and 5 biswas, khasra Nos, 639 / 1 
( 1- 16 ) , 664 ( 2 - 9 ) , village Neb Sarai, Tehsil Mehrauli, New 
Delhi, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trarsforce for 
tho purposes of the Indian Inco .De- tex Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- lay, 

Acquisition Range 
Delhi/New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gold Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 27 - 1 - 1981 
Seal ; 


PART III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902) 


2161 


0 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jage Ram Thana sons of Ami Lal of village 
Neb Sarai, New Delhi. 

( Transferee ) 
( 2 ) Miss Sunita Jain D / o Mahender, Kumar Jain R /o 
D - 1A , Green Park , New Delhi. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the undersigned :- - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACOUISITION RANGE 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110002 


New Delhi, the 27th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons witblí a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. IAC / Acq.I /SR -JII/ 5-80 / 363. - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havo reason to believe that the immovable property , having a 
tair market value exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. 640 situated at village Neb Sarai, New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer 
at Delhi on May 1980 
for an apparent consideration 
wbicb is less than the fair market value of the aforesaid 
propvrty , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
auch apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
beer truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprosslons used hereia as ato 

definod in Chapter XXA of the said Act, 
sbal} bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the trapaforro for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Agr. land area 4 bighas and 16 biswas, khasra No. 640 , 
village Neb Sarai, New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
Delhi/New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the following 
persons, namely - 


Date : 27 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1) Shri Jage Ram Thana song of Ami Lal of village 
Neb Sarai, New Delhi. 

(Transferor ) 
(2 ) Miss Sunita Jain D / o Mahender Kumar Jain 
r /o D -IA , Green Park , Now Delhi, 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 

NEW DELHI- 110002 
New Delhi, the 27th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period oxpireg later; 


section 269B of 


(43 of 1961) 


as the said Act 19 


Rof. No. IAC / Acq -I / SR -ID / 5-80 / 364 .- -Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
belag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herçinafter referrod to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
644 situated at villago Nob Sarai, New Delhi, 
( and more fully doscribed in the Schedule anacxed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considoration therefor by more than 
fifteen percent of such apparcat consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used hçrein as 

are defined ja Chapter XXA of the said Act, 
sball have the samo meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the roduction of evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Agr. land area 4 bighas and 16 bigwas, khasra No.644 , 
villago Neb Sarai, Now Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-lax , 

Acquisition Range-I, Delhi /New Delhi. 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of tho notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing porsons, namely : 


Dato : 27 - 1 - 1981 
Seal : 
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IS 


FORM 


I. T .N .S - --- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jage Ram Thana sons of Ami Lal residents 
of village Neb Saral, New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Miss Sunita Jain D /o Sh . Mahender Kumar Jain , 
r / o D - 1A , Green Park , New Delhi. 

( Transforee ) 
Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

NEW DELHI-110002 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 27th January 1981 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


Ref. No. IAC /Acq -I / SR -III / 5 -80 / 365. — Whereas. I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , huve reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000/ 
and bearing No. 
641 situated at village Neb Sarai, Tehsil Mehrauli , New Delhi, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoed , the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr . land area 4 bighas and 16 biswas , khasra No. 641 , 
village Neb Sarai, Tehsil Mehraull, New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range - I, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona, namely :- - 


Date : 27 - 1 -1981 
Seal : 
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( 1 ) Shri Jage Ram Thana sons of Ami Lal residents 
of village Neb Surai, New Delhi 

( Transfeior ) 
(2 ) M189 Sunita Jain D /o Mahender Kumai Jain R / O 
D -1A , Green Park , New Delhi 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

NEW DEI HI 110002 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
hte service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later , 


New Delhi the 27th January 1981 
Ref No IAC / Acq I / SR -III , 5 80 / 366 -Whereas, I, 
RB L AGGARWAL , 
be.ng the Competont Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftei ieferred to 
as the said Aut ) , have reason to believe that the immovable 
pioperty , having a fair market value cxceeding Rs 25,000 / 
and bearing No 
663 situated at village Neb Sardi, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfoired under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the olhce of the Registering Officer at 
Delhi on May 1980 
for an apparent consideration which is lous thun the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
roason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration foi such transfer 
as agiced to between the partics has not been truly 
stated in the raid instrument of transfer with the object 
of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Official Gazette 


EPXLANATION — The terms and cxpressions used heicın dy 

arc defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfçı , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been 01 which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


Agi lund ared 4 bighaş and 16 biswas, khasra No 
village Neb Sardi, New Delhi 


663, 


RB L AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, Delhi /New Delhi 


Now , thciefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horcby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid prope , ty by the issue of this notice under sub seuliol 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons, 
namely . 


Date 
Seal 


27- 1- 1981 
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( 1 ) Shri Karnail Singh So Sh . Chet Singh r /o village 
Dhilwan Kalan , T « hsil Faridkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Gurdev Singh S /o Kharak Singh ro village 
Dhilwan Kalan , Tehsil Faridkot. 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) aq S . No. 2 above 

( Person in occupation of the 

property .) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

intrested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigne : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a neriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever poriod expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONFR 
OF INCOMF - TAX , ACQUISITION RANGE . 

JUI.LUNDUR 
Jullundur, the 14th January 1981 
Ref. No . AP No. /2404 , - Whereas , I. 
R . GIRDHAR , 
heing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per schedule situated at village Dhilwan Kalan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has heen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridot on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
for en apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - - 


( b ) by any other person intercsted in the said 

immovable property. within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 17 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, o ! 
Wealth -tar Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration Sale 
Deed No. 674 of May , 80 of the Registration Authority , 
Faridot. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 
Date : 14 - 1 -1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Karnail Singh S / o Sh . Chet Singh r / o village 
Dhilwan Kalan , Tehsil Fandkot. 

( Transfcror) 
( 2 ) Sh , Gurdev Singh S / o Sh , Kharak Singh r / o Vill 
age Dhilwan Kalan , Tehsil Faridkot, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S. No. 2 . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
hte service of notice on tho respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Jullundur , the 14th January 1981 
Ref. No. AP No. 2405. Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said. Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at village Dhilwan Kalan , 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


. 


EPXLANATION : — The terms and expressions used horein as 

are dofinod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the conccalment of any income or 

any moneys or other aggets which have 1 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property & Persong as mentioned in the registeration sale 
deed No. 732 of May , 1980 of the Registoration Authority , 
Faridot. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tex . 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to tho following persons, 
namely ; 


Date : 14 - 1. 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sb . Sarwan Ram $ /o Ram Lok r /o V . Khoja , 
Tehsil Nawanshehr . 

( Transferor) 
(2 ) Sh . Mohinder Singh S /o Buta Singh r /o V . Khoja, 
Tehsil Nawanshehr . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the pioperty ) 
(4 ) Any other person interested in the porperty , 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


Ref. No . AP /2406 , — Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereidufter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedulc situated at Khoja 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshebr in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to belicve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such itpparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between tho parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(a ) hy Any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
hte service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EPXLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined lo Chapter XXA of the said Act , 
ahall have the samemeaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
doed No . 771 of May, 1980 of Registeration Authority , 
Nawanshahr. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Autority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jullundus 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following peisons, 
namely : 
24 - 456GI/ 80 


Date : 14 -1 - 1981 
Seal : 
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DET 


FORM 


I. T . N . S .- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Chait Singh S / o Harnam Singh r /o V . Urapur, 
Tehsil Nawanshehr . 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Amar Singh S /o Bhagat Singh , r / o of Village 
Urapur , Teh . Nawanshehr. 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per S. No. 3 above . 

( Person in occupation of the property ) 
** ( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whome the undersigned knowy to 

be interested in the property ) . 
Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


Ref. No. AP /2407 .- -Whereas, I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
As per schedule situated at Urupur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshehr in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforeand property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


LAPI ANAHON : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Acr, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act. in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persong as mentioned in the registeration salo 
deod No . 493 of May, 80 of the Registeration Authority . 
Nawanshehr, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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ACT 


* 1970 v.sub 


TON 


FORM I. T .N .S .----- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


11 ) Sh . Jasbir Singh S /o Sher Singh 1 / 0 V . Suloh Teh 
sil Nawanshehr. 

( Transferor ) 
( 2 ) Ch . Malkiat Ram slo Chaudhri Bisbuni Ram , 1 / 0 
V . Salob , Tehsil Nawanshehr . 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the propeily ) 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 14th January 1981 
Ref. No . AP / 2408 . Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Barnala Kalan 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshehr on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefoi by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with thc object of 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazettel 


said 
the 
the 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samo micaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . io 
respect of any incomc arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


11 of 1922% of the Indised by the moment 


Property & Persons as mentioned in the Registeration Şalo 
Deed No. 537 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Nawanshehr, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- them , 

Acquisition Range , Julluntur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tbc said 
Act, ( hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . 


( 1 ) Sh , Piara Singh S / o Inder Singh through Sh . Nach 

hittar Kaur Wife of Sh . Plura Singhi, Lahori Gate , 
Kapurthala . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Mangal Singh 8 / 0 Tara Singh r /o Village Shah . 

pur and Smt. Bhajan Kaur wo Malkiat Singh V . 
Umarwal Billa , Tehsil Nakodar. 

( Transferec) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


(4 ) Any other person interested in the property, 

(Person whome the undersigned 
knows to be interested in the property ) . 


Jullundur, the 14th January 1981 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. AP /2409.- Whereas, 1, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 2698 of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Shahpur 
( and more fully described in the scheduled annexed 
hereto ), has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nakodar in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in tho said 
instrument of transfor with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respectivo peraons , 
whichever period expires later : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 


EXPLANATION : -- The torms and expression used therein as 

are defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act , 
in respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concoalment of any income or any 

moneys or tho assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfcnco for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registeration 
Sale deed No. 486 of May, 1980 of the Registeration Autho 
rity , Nakodar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatę proceedings for the acquisition of the 
foresaid property by the issue of this Botice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissiontr of Income- tai 

Acquisition Rango, Jullundur 
Date : 14 -1 - 1981 
Seal : 


PART HI-- - Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) 


2171 


FORM 


I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Gurbachan Singh s / o Jawala Singh r / o Village 
Lalinn Khurd , Teh & Distt. Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Balwant Singh , Parmjit Singh , Sarbjit Singh , 

Gurmail Singh Ss / o Joginder Siogh r / o Village 
Lalian Khurd , Tch . & Distt. Jullundur, 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
* (4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Sullundur, the 14th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


Ref. No. AP /2410 , — Whereas, 1, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the suid Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcecding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Lalian Khurd 
(und more fully desc , ibed in the Schedule annexcd hereto ), 
has been transfereid under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Julluqdur in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
beliove that the fair inurket value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by niore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer s agree to betsveen the partics 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dute of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expression used therein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the fansfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registration Sale 
Deod No. 973 of Muy, 1980 of Registeration Authority , 
Jullundur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922. 
( 11 of 1922 ) or the said Act, ct the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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[PART III — Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Devinder Singh s /o Ishar Singh ro 
Muktsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Kumari Mini Harpret Kaur daughter of Sh . Niran 
jan Pal Singh r /o Ghagha . 

(Transferee ) 
(3 ) as S. No. 2 above 

(Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OP INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur , the 14th January 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the gald property 
may be mado in writing to the undersigned -- 


Ref. No. A . P ./ 2411 . – Whereas , I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act, ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at village Ghaga , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) ,in the office of the Registering Officer at 
Gidherbah on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fail -market value of the aforesaid property and I have 
reasons to bolieve that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
of : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the gald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
or the Wealth tux Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mantioned in the registeration salo 
deed No. 201 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Gidharbab . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the surd 
Act ,I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM 


I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Tek Chand s / o Sh . Vir Chand 
Ilo Kotkapura . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Raiten Lal S /o Sh . Kesho Ram s /o 
Hargobindmal r /o Kotkapura . 

( Transferee ) 
( 3) as S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the 

property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 14th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of police on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No. /2412. — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the gnid Act ) , huve reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / 
find caring No . 
us per schedule situated at Kotkapura 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Faridkot, on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforemid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen Jer cent of such apparent consideration and that the 
conside, ution for such tarnyfer ay agreed to between the 
partie , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 347 of May , 1980 of Registeration Authority , 
Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Julundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
persona , namely : 


Date : 14 - 1 -1981 
Seal : 
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[PART III - SEC . 1 


FORM IT.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Tok Chand s /o Sh . Vir Chand 
r / 0 Kotkapura . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Om Parkash , Subash Chander Suresh Kumar, 

Puran Chand S / o Ram Kumar and Smt. Sukhdevi 
wlo Sh . Ram Kumar 1 / 0 Kotkapura . 

( Transforce ) 
(3 ) As S. No, 2 above. 

(Person in occupation of the 

property ) 
(4 ) Any other Person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX . ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter ; 


Ref. No. A . P . No. / 2413.- Whereas, I. 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Kotkapura 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforepaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tarnsfer as agreed to between the 
parties has not been trily stated in the said in strument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interosted in the said immovabic 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall the same meaning tas given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating thọ reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought of be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Welth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & persons 49 mentioned in the registeration salo 
dced No. 348 of May , 80 of the Registeration Authority , 
Faridkot. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore in pursuance of Section 268C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Dato : 14 - 1 -1981 
Seal : 
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SUSM, IOD 


IGINALS 


FORM IINS - - - - - 


( 1) Sh . Moti Ram S /o Rulia Ram 1 /o Faridkot, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAY ACT, 1961 (43 OL 1961 ) 


( 2 ) Sh . Baldev Raj S / o Sham Lal, Sham Lal S /o Moti 

Ram , Lajwanti W / o Sham Lal r /o Mohalla Talab , 
Faridkot 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECŢING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE , 


( 3 ) AS S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned 
knows to be interested in tho 

property ) 


JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th Junuiniy 1981 


Objcctions , if any, to the acquisition of the said properly 
may he made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oſcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AP /No . 2414 .-— Whereas, l, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 209B 
of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter refcrred 
to as the said Act ) , have rçason to believe that the inmoy 
able properly having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at Main Bizar, Faridkot 
( and more fully described in the Schedule anncidd heicto ), 
has hecn transfererd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Omcer 
at Faridkot on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
believe that the fair market value of the property as aforesnil 
exceeds the apparent consideration thciefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwçen the parties 
with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and cxpressions used berein ar 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the linbllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incoinc arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deod No . 356 of May, 80 of the Registeration Authority 
Faridkot. 


(b ) facilitating the concralment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , thereforc , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follou n 
Porsons , namely : 
25 - 456GI / 80 


tion (1) coperty by the ceedings for Section 2690 of 


Date : 14 . 1 - 1981 
Seal , 


2176 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 11, 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) 


[PART UI— Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Sh . Pargan _ Singh S /o Sh . Deva Singh 1 /0 V . 
URAPAR , Tehsil Nawanshchr. 

( Transferor ) 
12 ) Smt. Jit Kaur w / o Amar Singh s / o Bhaga Singh r /o 
V . Utapur , Teh Nirwanshehi . 

( Transferce ) 
( 3 ) As S No. 2 aborc. 

(Person in occupation of the 

Property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the 

property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Tullundur , the 14th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


(2 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fiom the date of publication of this noticc 
in thc Official Gazette or a period of 30) days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later ; 


Ref . No. AP No. /2415. - Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcceding Rs 
25,000 / - and bearing No. 
As per scheduled situated at Gorapur Tehsil Nawanshehr 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshehr on May 1980 
for en apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason 
to believo that the fair market value of the propcity us aforc 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moic 
than fifteen per cent of such apparent consideration and thnt 
the consideration for such apparent consideration und that 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the sold inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions tised herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same mçaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


Property & Persons is mentioned in the Registeration deed 
No . 767 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Nawanshehr. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other ussets which have not been or 
which olight to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1927) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundus. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue ofthis noticed under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
rerons , namely : 


Dato : 14 - 1 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Dhanna Singh S / o Kirpa Singh , 
r / o Mohalla Hira Jattan , Nawanshehr. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 265D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Balwant Ral s / o Sh , Om Parkash , 
TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 

r / o Railway Road , Nawanshehr. 

( Transſcree ) 

( 3 ) as S . No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be interested 
OFFICE OF THE INSPFCTING ASSTT . COMMISSIONER 

in tho property ) 
OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JULIUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the uodersigned 


Jullundur, the 14th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
hte service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No . AP No. / 2416 . — Whereas, I , 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as thc said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablc property having a fair market value cxceeding Rs . 
25, 000 / - and bcaring 
No, as per Schedule situateci 
at Begampur Teh . Nawanshehr. 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ), 
hus bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Nawanshchr on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to belicve that the fair market value of the propeity as aforc 
said cxceeds the upraient consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said justrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EPY INATION . - The terms and expressions Liscal herein 25 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Propeily & Persons as mentioned in the registeration Sale 
Doed No . 380 of May , 1980 of the Registeration Authority , 
Nawanshehr . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid plureity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fololw 
ing persons , namely : 


R GIRDUAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acauisition Range . Jullundu . 
Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sant Lal $ / o Tahla Ran , 
r / o Shahkot Tehsil Nakodar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurmej Singh , Gurdev Singh Ss / 0 . 

Sh . Sajjan Singh 1 / 0 Dhandowal, Tehsil 
Nakodar etc ., 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


* ( 3 ) As S. No. above , 

( Person in occupation of the property ) 
" ( 4 ) Any other person intcdested in the property . 
( Person whom the undorsigned knows to be interosted 

in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


property 


Obejction , if any, to tho acquition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within it period of 

45 days from the date of publication of this notice 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later; 


Ref. No . A . P . No./ 2417 .- Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bcaring 
No. as per schedulo situated at Jawabar Market, Shahkot, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Shahkot on May 1980 
for un apparcnt consideration which is less than the ſuir 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afoje 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer af agreed to between tbe 
parties las not been inily stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Offlcial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the suid Act, 
shall the same meaning us given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weolth -tex 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the Registeration Deed 
No . 2248 of May, 1980 of Registeration Authority Shahkot. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely : 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jullundur. 
Date : 11 - 1 -1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Niranjan Dev Diwan 

S / o Sh , Nand Kishore 1 / 0 Muktsar and Smt. 
Saroj Kumar wife of Sh . Niranjan Dev 
vo Muktsar . 

( Transfervi ) 
( 2 ) Shri Romesh Kunai S / o Sh . Deep Chand 

S / o Sh , Sori Lal 
r / o Baru Bazar , Muktsar . 

( Transferee ) 
1. ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the propertv ) 
( 4 ) Any othei person interested in the rioperty . 
( Person whom the undersignedl knows to be interested 

in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dute of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires latei ; 


Ref. No. AP / 2418 . - Wheroas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the competent authority under section 269B of thc 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxceeding Rs, 
25, 000 / - and bearing 
No. as per Schedulc 
situatal at Muktsar at Kotkapura Road , 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Muktsar on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
tu believe that the fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such trangfer as agreed to between th : 
parties has not been truly stated in the said instrument ol 
transfer with thc object of 


( b ) by any othci person interested in the said immov 

wblc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA cf the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapte : 


(a ) facilitating the icduction or evasion of thc liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


SHE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the Registeration Sale 
Deed No. 431 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Muktsar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1911 19 

1 , 0 : The Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1927 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisitiow Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcity hy the issue of this notice under cub -section 
section ( 1 ) of Section 2091) of the said Act, lo the followi ! 
persons, namely : - - 


Date : 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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[PART IJI - SEC . 1 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mani Ram S / o Lachhman Dass 
R / o Basti Gobind Garh , Moga , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Puran Singh S / o Híra Şiugh & Jaspal Singh , 
Kiran Pal Singh r / o Moga . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


* ( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the properly ) 


ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
112.Ly be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 14th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazeite or a period of 30 davs from 
the service of notice on the respective person , 
whichover period expires later ; 


Ref. No. AP /2419 . - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Incopie - tax Act, 1961 143 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding R 
25,000 / - and bearing 
No. as per Schedule 
situated at Besti Gobind Garh , Moga . 
( and more fully described in the Schedule annexed heictu ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol. 
1998 ) in the office of the Registering Ollicer 
at Moga on May 1980 . 
for un apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value as aforesaid excecds the 
apparent consideration therefor by more than fiftecn per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
Such transfer is agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of _ 


(b ) by ny other person interested in the said imunov 

able property, within 45 days from the date of the 
public .Mion of this notice in the Official Gazelte 


IVONALON : - - The terips and expressiong used herein is 

2016 defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvusion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property & Persong as mentioned in the Registration Sale 
Dead No . 923 of May, 1980 of the Registration Authority . 
Mogil . 


(b ) façılitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1927 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in puts . ..nce of Section 2690 of the sand 
Ict ( hereby initiate proceedings for the acquisition of th : 
uforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons, 
namely : 


Duits . 14 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

LAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Puran Singh S / o Sh . Hira Singh 
r / o Basti Gobind Garh , Moga . 

( Transferor ) 
1 ? ) Shri Mohinder Jit Kaur W / o Sh . Sukhwinder Singh 

& Smt. Susil Kaur D / O Sh . Babu Singh 
R / o Basti Gobind Garh , Moga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAY, 


( 4 ) Any other person intedested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 


ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundus, the 14th Janunry 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the O cial Gazette or a period of 30 days from 
htc service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Guzette . 


Ref. No. AP / 2420 . - Whercas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) Thereinafter refcricd to 
as the San Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , haviog a fair market value cxcccding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
as per Schedule 
situated at Basti Gobind Garh , Moga , 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in tbe office of the Registering Officer at 
Moga on May 1980 
for un apparent considerntion which is less than the 
fair market value of the aforesaid property ind I have 
ieason to believe that the fur market value of the 
property as aforesaid exceeris the apparent consideration 
thercíor by more than fifteen per cont of such appurent 
consideration and that the considesation for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


Frxi ANATION : — The terms and expressions used herein its 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
xhall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfçror to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDUI E 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfered for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the suid Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the Registration Sale 
Dce No . 922 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Moga . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tas, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under " uih -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following sejaons, 
namely : 


Date 
Seal : 


14 - 1 1981 
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FORM I.T .N .S . - 


84 


( 1) Shri Kebar Singh S /o Sh . Mohinder Singh 
r /o Kartarpur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ram Kumar , Ram Baldev , Krishan Lal and 

Whataiti Lal C / o Ganesh Rubhor Industries, Indust 
rial Arca , Jullundur 

( Transferee ) 


^ ( 3 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 14th January 1981 


( 1) Balbir Singh 8 / 0 Shiv Siogh 

C / o Balbir Cycle Store, Mandi Road , Jullundur. 
( 2 ) Prem Nath S / o Baij Nath of M / s B . N . Kapoor 

& Sons. Mandi Road , Jullundur . 
( 3 ) Inder Suuin S / o Bansi Ram of M / s Mehra Mills 

Store , Mandi Road , Jullundur. 
( 4 ) Darshan Lal S / o B . D . Bhola C / o Inder Pret 

Pictures , Mandi Rond Jullundur . 
( 5 ) Daljit Şingh S / o Surinder Singh . Vishnu Pic 

turcs, Mandi Rond , Jullundur, 
(6 ) Vahil Singh S / o Sharan Singh of Ruby Films, 
Mandi Roud , Jullundur , 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom tho undersigned knows to be interested 

in the property ) 


Ref. No. AP / 2421. - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the suid Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
as per Schedule situated at Mandi Road , Jullundur. 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on May 1980 
for ao apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valu : of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with object of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within 1 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period expires 
later ; 


( b ) by any other person Interested in tho said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notico in the Oficial Gazotto . 


FXPLANATION : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Hability of 

the trunsferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


anpect of any to pay tax evasion of the 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA of the gald Act, 
sball have the same meaning is given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the Rogistration , Sale 
Deed No. 1397 of May, 1980 of the Registeration Authority , 
Jullundur. 


R , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acouition Range Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
porsons namely :- - 


Date : 14 - 1 - 1981 
Scal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sh . Amar Singh S /o Ram Dhan G . T . Road , 
Phagwara 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Ganesh Rice Dal and General Mills , Industrial 
Area - 14 -Phagwara . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the pioperty . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiony, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

JLLUNDUR 

Jullundur, the 3rd January 1981 
Ref. No. A .P . No. 2422 - Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), bavo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Industrial Area , 14 , Phagwara 
( and more fully , described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officor at 
Phagwara on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apprent consideration therefor by moro 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of tranfer with the object of 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the sei vico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , with a 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tranferor to pay tax under said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THB SCHEDULR 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or tho said Act, or the Wolth -tx Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 408 of May, 1980 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of section 269D of tho said Act to the following 
persons, namely : 
26 - 456GI / 80 


Date : 3 - 1 - 1981 
Seal ; 
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( 1 ) Sh . Gjan Singh S /o Lal Singh R / o Vill. Kandhwali , 
Amarkut Teh , Fazilka . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Kishan Chand S /o Sant Ram R /o Abohar. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


(3 ) Ag per St, No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Porson whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


Jullundur, the 13th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later. 


from the service ofthe tice on the vere 


Ref. No. A . P . No. 2423 . – Whereag, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority 
under Section 2698 of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 /- and hcaring No. 
As per Schedule situated at New Ahadi at Kandhwnla 
Amarkot, Abohar 
Cand more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has hecn transferrert under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on May 1980 
for on apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration thercfor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defincd in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sule deed No. 498 of May, 1980 of the Registering Authority, 
Abohar . 


( b ) fncilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesnid property by the inglie of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 1 -1981 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Harmohinder Kaur W / Sarbjit Singh Slo 
Dr. Mohan Singh R / o Sutehri Road , Hoshiarpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ultam Kaur w /o Harbans Singh and Param 

Bakhshish Singh S / o Harbans Singh R / O Arjun Singh 
St. Hoshiarpur. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the uodersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur , the 13th January 1981 
Ref. No. A . P . No. 2424 . - Whereas , I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269- B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable pro 
perty , having a fair maket valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
As per Schedule situated at Sutebri Rd. Hoshiarpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Hoshiarpur on May 1980 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ar 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) : 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
salc dced No. 676 of May 1980 of the Registering Authority , 
Hoshiarpur. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Smt. Parmshwari Devi Wd /o Sh . Tulsi Ram R / O 
Fazilka . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Indr Şain , Dhuramvir , SS / o Sh . Brij Lal R / 
Viil . Katehra , Teh . Fazlika . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 13th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesald portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later ; 


Ref. No. A .P . No, 2425. — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to bolieve that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Raja Cinema Road , Fazilka 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Fazilka on May 1980 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid encoeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partice has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in tho said immovable 

property , within 45 days from the date of tho 
Publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfcreo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ), or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 522 of May , 1980 of the Registering Authority 
Fazilka. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Sullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Scotlon 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ! 


Date : 13- 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Parmeshwari Devi Wd / o Sh . Tulsi Ram R /O 
Fazilka . 

( Transferor) 
(2 ) Sh . Bhim Suw , Amai Singh S8 /0 Sh . Brij Lal R /o 
Vill, Katebra , Teh . Fazilka . 

( Transferee ) 
(3 ) As pei Si , No . 2 above . 

( Person, in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 15th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. A . P . No, 2426 . — Whereas, I, 
R . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referied 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the im 
inovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Raja Cinema Road , Fazilha, 
( und more fully , described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Fazilka on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maket value of the aforesaid property and I have reason to 
bclieve that tho fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
ilic parties has not bcon truly stated in the said instrument 
of tranfer with the object of - . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentoned in the Registeration 
sale deed No. 523 of May, 1980 of the Registering Authority , 
Fazilka , 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assislant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of section 269D of the sald Act to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 1 - 1981 
Seal : 
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ON 


FORM 


I. T .N . S. 


( 1 ) Shri Kundan Singh S / o Kesar Singh Village Kalwan 
Teb . & Distt. Hoshiarpur , 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Slui Mohinder Singh S / O Gurbachọn Singh, Ranjit 

Singh , Jasvir Singh Ss / o Mobinder Singh Villago 
Kalwan Teb . & Distt. Hoshiarpur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) . 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
rested in the property ) 


inte 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 15th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publice 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
the respective persong, whichever period cxpira 
later; 


Ref. No. A . P . No. 2427 ,- - Whereas I, R , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Sec 
tion 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hero 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having & fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . As per Schedule situated at Village kalwan Teh . Iloshiar 
pur. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhunga on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforould 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
thc consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument or 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -— The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(1 ) facilitating tho roduction or otasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax ondor the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


aby Iacobo e bera for 


Property and persons as mentioned in the Rogisteration 
sale deed No , 320 of May, 1980 of the Rogistering Authority , 
Bhunga . 


( b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforde for 
the purpose of the Lodlad Locomo- tax Act, 19 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ); 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 

Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
POIBONS, Damely : 


Date : 20 - 1 - 1981. 
Şeal : 
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LL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hari Pal Singh S / o Sh , Brij Lal Ro Naloyan 
Distt Hoshiarpui . 

(Transferor ) 
( 2 ) M / S Hoshiarpur roller Floor Mills , Hoshiarpur 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property 

( Person whom the undersigned known to be inte 
Tested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur , the 20th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires lator ; 


Ref. No A P . No 2428 - Whereas , I, R GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
89 the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a faii market value exceeding 
Rs 25 ,000 / - and bearing 
No As per Schedule situated at Village Nalovan (Hoshiarpur ) 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fan market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No 579 of May , 1980 of the Registering Authority , 
Hoshiarpur 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby ioitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


20- 1 - 1981 


Date 
Seal 
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FORM IT . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Kajinder Singh S / o Brij Lal R / o Village Naloyan 
Teh . Hoshiarpur. 

( Transteror ) 
( 2 ) M / s Hoshiarpur Roller Floor Mills , Hoshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows to be inte 
rested in tho property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaldi persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P , No. 2429 ,- Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Village Naloyan (Hoshiarpur ) 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trasferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Hoshiarpur on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(6 ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction of evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 580 of May , 1980 of the Registering Authority , 
Hoshiarpur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trasfere for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


the chu ought to be sets which many income 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 20 - 1 - 1981 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Kundan Singh S / o Keser Singh Village Kalwan Toh . 
& Distt. Hoshiai pur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shii Mohinder Singh S / o Gurbachan Singh , Ranjit 

Singh , Jasvir Sngh ss / o Mohinder Singh Village 
Kulwan Tch . & Distt. Hoshiarpur . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be inte 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tbe undersigned : - - 


Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. A . P . No. 2430 . — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Ra. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Village , Nelyan 
Teh . Hoshiarpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
renson to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later. 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able propcrty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and oxprosglong used herein 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liablity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 581 or May , 1980 of the Registering Authority . 
Hoshiarpur . 


R . GIRDHAR , 

(Competent Autbority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for acquisition of the afore 
said property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the said Act, to the following persong, 
namely : 
27 – 456GI/ 80 


Date : 3 - 1 - 1981. 
Seal : 
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( 1 ) Shri Rajinder Singh S /o Brij Lal R / O Vill . 
Naloyan Distt. Hoshiarpur, 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME (2 ) M /s Hoshiarpur Roller Floor Mills , Hoshiarpur , 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person intercsted in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

interested in the property 
OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULIUNDUR 


Objections, if any , to tho acqulaltion of tho tal property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Jullundur, the 20th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever periud expiręs lator; 


Ref. No. A .P . No. 2431. — Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ay the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding ks. 25,000 / 
and bearnig 
No . As per Schedule situated at Vill. Naloyan ( Hoshiarpur ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in this Otlice of the Registering Officer at Hoshiarpur 
in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrumet:t of 
transfor with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag gre 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same mcaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THB SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 642 of May 1980 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assety which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 -1 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hardial Singh S / o Brij Lal R / o Vill. Naloyan 
Distt. Hoshiarpur . 

( Transferor) 
(2 ) M /S Hoshiarpur Roller Floor Mills , Hoshiarpur. 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 20th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oflicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , which 
ever period expires later, 


Ref. No A . P . No. 2432 .-- -Whereas, 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedulc situated at Vill Nalovun ( Hoshiarpur ) , 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur in May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rcgistration 
sale deed No. 643 of May 1980 of the Registering Autho 
lity , Hoshiarpur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been OI 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) : 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 -C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons , namely ; 


Date : 20 1 - 1981 
Sral : 
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FORM ITNS - . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shu Hari Pal Singh S /o Brij Lal R /O Naloian 
Distt Hoshiarpur. 

( Transſeror ) 
( 2 ) M /s Hoshiarpur Roller Flour Milla , Hoshiarpur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr No 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULIUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur, the 20th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros lator ; 


Ref. No. A . P . No. 2433 -- Whcieas I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 209B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to bclicve that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedulo situated at Vill. Naloyan (Hoshiar 
pur ) , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has boed transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hoshiarpur in May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I hive reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person Interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPI ANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ay given 
in that Chapter 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and persone as mentioned in the Registration 
sale deed No. 644 of May 1980 of the Registering Autho 
rity , Hoshiarpu . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not becn or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
127 of 1987 ) , 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundel 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I liereby initiato proceedings for the acquisition of the 
woresaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 -1- 1981 
Sual : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shrmatı Ram Kaur wd /0 Shui Balwant Singh R / O 
8 Mandi Road , Jullundur 

( Transferor ) 
( 2 ) Shu Vakıl Singh S /o Shri Saran Singh , V & PO . 
Tunda , Dist Hoshiarpur 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE JULLUNDUR 


( 3 ) As pei Si No 2 above 

1 Paramount Films, Mandi Road , Jullundur 
2 Nand Films Corporation , Mundi Road , Jullun 

dur 
3 M /s Raj Films, Mandi Road , Jullundur 
4 M /s Ruby Films Mandi Road , Jullundur 
5 Amit lal, Tea Stall, Mandı Road , Jullundur 
6 M / s Rahul Pictures , Mandi Road , Jullundur 

(Peison in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Jullundur, the 2016 January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Ref No AP No 2434 — Whereas I, R GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tix Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No as per Schedule situated at Mandi Road , Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as afore 
muld exceeds the apparent consideration therefor by more 
thop Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
trangfer with the object of - 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expirco later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette 


J XPLANATION 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


1x ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in rogh 
poct of any income arising from the transfer , and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registeration 
sale deed No 1119 of May 80 of the Registration Autho 
Jity , Jullundur 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tbe transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


R GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely 


20 1 1981 


Date 
Scal 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Ram Kuurwd /o Balwant Singh 1 /0 8 
Mandi Roud . Jullundur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Vakil Singh s /o Saran Singh V . & P . O . Tanda , 
Distt. Hoshiarpur, 

( Transferee ) 


GOVFRNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per Sr . No. 2 above . 

1. Paramount Films, Mandi Road , Jullundur, 
2 . Films Corporation , Mandi Road , Jūllundur . 
3 . M /s Raj Films Mandi Road , Sullundur , 
4 . M /s Ruby Films, Mandi Road , Jullundur . 
5 . Amrit Lal Tea Stall , Mandi Road, Jullundur. 
6 . MA Rahul Pictures , Mandi Road , Jullundur, 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Jullundur, the 20th January 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Ref. No. A . P . No. 2435 .- -Whereas I, R . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Mandi Road , Jullundur , 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) , in thc office of the Registering Officer at 
Jullundur in May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the labllity 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 1116 of May 1980 of the Registration Authority , 
Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have been of which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) ; 


R , GJRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Renge, Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of he said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iqsue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 20 - 1 - 1981 
Şeal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Arvindei Singh S /o Balwant Singh r /o Kot 
kapula . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bhagwan Dass S / o Ram Chand & Pardecp 

Kumar S / o Kela Ram to Kotkupuia Care of Kelu 
Ram , MC Tiunck Union , Kotkapura , 

(Transferee ) 
( 3 ) As per si . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Peipon whom the undesigncd knows to be 

Interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 20th January 1981 


(A ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
which period cxpires later 


Ref. No , AP No 2436 — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inconie - tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No As per Scheduic situated at Muktsai Road , Kotkapura , 
( and more fully , described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Register ng Officer at 
Faridkot in July 1980 , 
foi un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxccods the apparent consideration therefore by more 
thun fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for which transfer us agieed to betwcen 
this parties has not been truly stated in thc suid instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions und herein AB 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same ineaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the tranforer to pay tax under said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Propcity and Peisons as mentioned in the registration sale 
deed No 1739 of July 1980 of Registration Authority , 
Faridkot. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundu 


Now , therefore , in pursuince of section 269C of the gald 
Act, I hcicby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date - 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shumati Bachan Kaur w /o Shri Mohan Singh , R /O 
Ahata Badan Singh , Moga . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Darshan Lal S / o Sbri Daulat Singh R /O 
Ahata Badan Singh , Moga , 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No, 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th January 1981 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. AP No. 2437. — Whereas I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Abata Badan Singh , Moga, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moga in June 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fiftern per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used hercin as 

ore defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave tho samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilty of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1540 of 6 / 80 of Registration Authority, Moga . 


(b ) facilitating the concealment of any incorne or any 

nioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Welath -tax 
Ach, 1957 (27 of 1937 ) : 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundus 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :- - 


Dato : 20 - 1- 1981 
Scal ; 
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M 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Bachan Kaur w /o Shri Mohan Singh Resident 
of Ahata Badan Singh , Moga . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Balwant Rai S /o Daulat Singh 1 /0 Ahata 
Badan Singh , Moga . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

Interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur , the 20th January 1981 


Obiections , if any , to tho acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
In tho Oficial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires tator ; 


Ref. No. A . P , No. 2438 . Whereas, I, R , GIRDHAR , 
bolng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter referred to as 
the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Ahata Badan Singh , Mogu , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ( in the Office of the Registering Officer 
at Moga in June 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION :- Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the mid Act, 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faclitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforso for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1943 of June 80 of the Registration Authority , 
Moga . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforeshaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho bald Act to the follow 
ing persons namely :- - 
28 - 456GI/80 


Date : 20 - 1- 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Bachan Kaur w /o Mohan Singh S10 
Ahata Badan Singh , Moga . 

( Transfcror ) 
(2 ) Shri Joginder Pal S /o Daulat Singh rjo Ahala 
Badan Singh , Moga. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in thọ property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE -I, 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th January 1981 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichevor period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AP No. 2439 . . Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to 49 the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxcooding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. As per Schçdulc situated at Ahata Badan Singh, Moga , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of tho Registering Officer at 
Moga in June 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of tho aforesaid property and I havo 
roason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the considoration for such transfer 
as agreed to betweon the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
ot : 


FXPLANATION : — The terms and expressions used heroin 29 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction of ovusion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arislag from the transfer: 
and / or 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
doed No. 2114 of Juno 1980 , of the Registration Authority , 
Moga . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
Clare Road , Byculla , Bombay-8 . 19 . Mrs . Ivy M . 
Herbert M . C . Noronha, No. 16 , Piccadilly Flats , 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomc- Tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I høreby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, damely : 


Date : 20 - 1- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) Shrimati Chanan Kaur wo Ujagar Singh R /O 
Banga . 

( Transferor ) 
( 2 ) The Sutlej Public School, Banga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the underzigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No. 2440 .- - Whereas I, R . GIRHDAR , 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Banga, 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Banga in May 1980 , 
for an apparent consideration wihch is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcaald 
exceeds the apparent consideration therefor by moto than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(a ) by any of the aforcaald persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this aotio . 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires latet; 


( b ) by any other person interested in the said toxumor 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro dofinod In Chapter XXA of tho uld 
Act, shall have the samo meaning ag given 
io that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liablity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 167 of May 1980 of the Registration Authority , 
Banga . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persong 
panely :- - 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur 
Date : 20 - 1- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Om Parkash , Kashmiri Lal Ss /0 Shri Sadhu 

Ram and Smt. Pawan Kumarl W / O Shri Manohar 
Lal r / o Kalyan Pur, Tehsil and Distt. Jullundur. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Tirath Singh S /o Sawaran Singh , 1 /o Julun 
dur , 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

intercated in the property ) 
Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No. 2441. - Whereas I, R . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding , 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Jullundur, 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Jullundur in May 1980 , 
tor an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
1cason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not beon truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros later ; 


lode.com on the poor 30 daya Potica 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publicutlop of this notice in tho Official Gazetto. 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used bercin as ar . 

defined in Chapter XXX of tho waid Act 
shall have tho samo moanlag as given in 
that Chapter 


(a ) faciltating the reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THR SCHEDULE 


( b ) facilltating tho concoalmont of any income or any 

monoys or other assots which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentionod in tho registration galo 
Deed No . 862 of May 1980 of Registration Authority , 
Jullundur , 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquision of the 
pforvaid property by the fasue of this notico imdor sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persone, namoly 


Dato : 20 - 1 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Harbans Lal S /o Shri Ram Chand V . & P. O . 
Sarinh , Tohsil Nakodar . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Nasib Chand S /o Kabal V . & P .O . Sarinh , 
Tehsil Nakodar , 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons. 
whichovor porlod expiren lator , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No . 2442, — Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ). 
have reason to believe that the immovablo property , having 
a fair market value erceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Sarinh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nakodar in May 1980 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have ÇAgod to believe that the fair market 
value of the proporty as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
anch apparont consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to botween the parties has not boon 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
obtoct of - 


(b ) by any other person Intorostod in the vald Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used hore 

in us aro defined in Chapter XXA or 
tho said Act, shall have the amo moaning 
is given in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho llability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoc for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealtb -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) . 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
Dood No. 350 of May 1980 of Registration Authority , 
Nakodar . 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under rub 
scotion (1 ) of Soction 209D of the sald Act. to the following 
Dersons , namely :-- - 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundui 
Date : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAR ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gulraj Singh S / o Jaswant Singh r / o 7 -Gurdev 

Nagar , Ludhiana General Attorney of Shri Rakesh 
Dhillon , IPS, alias Shri Rajinder Singh Murada 
bad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Santosh W / o Inder Mohan , 338 Lajpat Rai 
Nagar, Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the proporty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersigned 


Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No 2443 — Whereas I, R . GIRADHAR , 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid cxceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


( a ) by any of the aforesaid persons withid a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ExI I ANATION : - - The terms and expressions used boroin us 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag von 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax ( 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wcalth -tux 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
deed No. 1104 of May 1980 of the Registration Authority , 
Jullundur. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269 D of the sald Act to the following 
persons, namely : 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-taxt 

Acquisition Rangt , Jullundur 
Date : 20- 1-1981 
Seal : 
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FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gulraj Singh s / o Jaswant Singh 7 -Gurdev 

Nagar, Ludhiana General Altorney of Shri Rakeyli 
Dhillon , IPS, alias Shri Rajinder Singh , Murada 
bad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Slui Inder Mohan Manon S / o Shii Dhanput Rai, 
338 -Lajpat Nagar, Jullundur . 

( Transfcree ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intciested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 20th January 1981 
Ref . No. AP. No. 2444. — Whereas I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), bave reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . As per Schedule situated at Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule annexed licreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the Olice of the Registering Officer at 
Jullundur in June 1980 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason ot believe that the fuir market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
theictor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between tho parties has not been truly stated lo 
the said instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property witbin 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


I XI I ANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rtupect of any lacomo arling from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
dcod No. 1482 of June 1980 of the Registration Authority , 
Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tay 

Acquisition Range, Jullundur 


funt commis competen. GIR 


Now therefore, id pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - 


Date : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1) Shri Swaran Singh S /o Karam Singh 1 /0 moballa 
Garian , Nakodar . 

( Transforor ) 

(2 ) Shri Gurcharan Singh Raghbir Singh Ss / o Kartar 
NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME . 

Singh r / o mohalla Gardan , Nakodar. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows to Do 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ) 
SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, 
JULLUNDUR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersignod :- - 
Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No. 2445. - Whereas I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to be 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
lieve that the immovable property , having a fair market value 

45 days from the date of publication of this notice 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the 
No. As per Schedule situated at Nakodar, 

respective persons 

whichever period expires later; 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 

(b ) by any other person interested in the said immov 
Nakodar in May 1980 , 

able property , within 45 days from the date of the 
for an apparent consideration which is less than the fair 

publication of this notice in the Official Gazetto . 
market value of the aforesald proporty and I havo 
roasun to bellevo that the fair market 
value of the aforesaid property , as suforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been EXPLANATION : - - The terms and cxpressions usod heroin as 
truly stated in the said Instrument of transfer with the object 

aro defined in Chapter XXA of the said 

Act, shall have the samo moaning as given 
of : 

in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Property and Persons As mentioned in the registration sale 
Deed No. 364 of May 1980 of registration Authority , 
Nakodar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby , initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acqulsition Range , Jullundur 
Date : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Piara Lal & / o Daulat Ram 
R / O V . Gorapur Tehsil Nawanshehr. 

( Transferor ) 
(2 ) S / Shri Joga Singh Hardyal Singh , Sardara Singh , 

Sohan Singh ss / o Kohar Singh 
R / o Village Amargarh , Tehsil Nawanshehr . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersignal know 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 20th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undoraigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Ref. No. AP No. 2446 .— Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a feir market value oxcooding Ro. 25,000 / 
and bearing No . 
Ay per schedule situated at Gorapur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nawanshahr in May 1980 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
beliovo that the fair market value of the property as aforo 
gaid excoods the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorostod in the said Immov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovaalon of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , la 
respoct of any incomo arislog from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in tho registration galo 
deed No . 682 of May, 1980 of the Registration Authority , 
Nawanshehr. 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or oher assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I boroby Initiato proceodlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 
29 _ 456G1/ 80 


Dato : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Shri Mohinder Singh S / o Bawa Singh 

R / o Village Mithapur through Gurmeet Kaur wiſc 
of Mohinder Singh , General Attorney. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Balwant Singh S / o Mobar Singh 

R / o V . Nurpur now 570 R , Model Town , 

Jullundur . 
GOVFRNMENT OF INDIA 

( Transferce ) 
( 3 ) As pel S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OF INCOME- TAX , 

( Person whom the undersigned knows 
ACQISITION RANGE , 

to be interested in the property ) 
JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the ondoripood : 


(43 overtion 


(a ) by any of the aforosald persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respoctive persone , 
whichever period cxpirca lator ; 


t" markot believe thatthe 


Ref. No. AP No. 2447 . - Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being tho Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , havlag 
a fair markot valuc exceeding Rs. 25 ,000 / - And bearing 
As per schedule situated at Jullundur 
(ind more fully described in thọ Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in May 1980 
for an apparent consideration which 18 
less than the fair market value of the aforesaid property, and 
I have reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
Sud instrument of transfer with the object of : 


or an the fair Thelieve that the the apparent 


(b ) by any other person Intereated in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The torms and expreasions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
ju that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasłon of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
na lor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioncd in the registi ation sale 
decd No. 1236 of May, 1980 of the registration authority , 
Jullundur. 

R . GIRDHAR , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice undor sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Siri Ram & / o Hans Raj 

R / o Bhatinda C / New India Book Store , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kewal Kishore S / o Lahori Ram 
R / o Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundui , the 20th January 1981 


Objections , if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notloo on the respective persons , 
whichever period expired later ; 


Ref. No. AP No. 2448 . - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Offcer at 
Bhatinda in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the the object of . 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sale Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deod No. 1180 of May, 1980 of the Registration Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , thereroic , in puisuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Day : 


Date : 20 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITN 

( 1 ) Shri Santosh Singh S / o Mehnga Singh 
R / o V . Garha Tohsil Jullundur , 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Harbans Singh S / o Kuldip Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

R / o Daliwal Tahsil Nakodar 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

Distt. Jwlundur , 
As per S . No . 2 above . 
1, Amar Karyana & General Store , Garha 

Julundur. 
GOVERNMENT OF INDIA 

2 . Pawan Provision Store, Garha . 
3 . Harbads Dairy , Garba . 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Person whom the undersigned kæows 
SIONER OF INCOME- TAX 

to be interested in the property ) 

( Transferre ) 
ACQISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto of a period of 
30 days from the service of notice on the roo 
pectivo persons, whichever period oxpiros later ; 


Ref. No. AP No. 2452 - - Whores, I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the lmmovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As por schedule situated at Garba 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
heroto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sullundur in May 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
Agreed to between the parties has not boon truly btated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, withio 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) faciltating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Propeity and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 753 of May 1980 of the Registration Authroity , 
Jullundur, 


R . GIRDHAR , 

( Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Julundur , 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by thọ issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20- 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Sureshta Jain w / o Satish Kumar 
R / o Gulchaman Gali , Ludhiana, now at Jullundur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shị Piara Sipgh S / o Chaman Singh 
R / o Bilga , Tehsil Julļundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACOISITION RANGE . 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undergigpod ; 


( a ) by Apy of the aforesaid persons withịn a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , 
from the service of notice on the respective per 
sogs, whichever period expires later, 


Jullundur, the 20th January 1981 
Ref. No. AP No. 2453. — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
bolag the Compotent Authority under Soction 269B of the 
Troomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to the male Act ) , havo reason to beliove that the 
immovablo property , having a falr market value exceedlog 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Garhu 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market valuo of the property as afore 
said ozceod . tho apparent copa daration thorofor by more 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transforms agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
ot transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho sald immoy 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1190 of May 1980 of the Registration Authority , 
Jullundur . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfcrce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) . 


R . GIRDHAR , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisſtion Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate pioceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of the police under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 201 of the said in to the following 
persons namely : -- 


Date : 20 - 1- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Ram Piara , Mohinder Pal 

S / o Shri Tilak Ram , 
Smt, Durga Devi Wd/ o Shri Tilak Ram 
Village Buddala , Tch . Phillaur . 

( Transforor ) 
( 2 ) S / Shri Bhupinder Singh , Prit Pal Singh , Jasbir Slogh 

Ss /o Mohan Singh 
R / o Goraya Teh . Phillaur . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per S . No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 20th Januaiy 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersinnad : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires latei. 


Ref. No. A .P . No. 2454. - Whereas, I, R . GIRDHAR 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo oxceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Bara Pindi Road Goraya 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phillaur on May 1980 
for an apparent consideration which is lesg than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideartion and that 
the consideration for such tilliset as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

arc defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / oT 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1997 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in tho registration sale 
deed No . 270 of May , 1980 of tho Rogistering Authority , 
Phillaur. 


R . GIRDHAR 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the snid Act to the following 
persons, namely ; 


Date : 20 - 1 - 1981 
Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) ) Shii Mohinuci Pul s / o Shri Tilak Ram 

G . A . Ram Labhaya , Sukintala Devi 
Village Buddala , Teh . Phillaur, 
Bimla Devi D / O Shri Tilak Ram , 
R / o Village Buddala , Teh . Phillaur. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Sh . Bhupinder Singh , Prit Pal Singh , Jasbir Singh 

S8 / 0 Mohan Singh 
R / o Goraya, Teh . Phillaur , 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) , 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


Jullundur, the 20th January 1981 


(a ) by any of the aforcadd portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respectivo persons , 
whichover period cxpires fator; 


Ref. No. A . P . No. 2455. — Whereas , I, R . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
its the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Bara Pind Road , Goraya 
(and moro Kully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer af 
Phillaur on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valvo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person interosted in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazotto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions usad horoin as 

are defined in Chaptor XXA of the Ald 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transtorer to puy tax under tho kald Act, In 
rospect of any incono arling from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in Registration dalo 
deed No, 312 of May , 1980 of the Registering Authority 
Phillaur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisitiop of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
qection ( 1 ) of Section 269D of the gald Act , to the follow 
ing persons namely : - - 


Dato : 20 - 1- 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shui Rachhpal Singh , Charan Singh 

Ss / o Shri Shyam Singh 
R / O V . Ghurala (Khanna ), 
Distt. Tudhiana. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Nirmal Singh , Harmail Singh, Kesar Singh , 

Ss/ o Shri Gajjan Singh , 
R / o Harbanspura (Samralo ) , 
Distt . I udhiana . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANOE , 
CENTRAL REVENUE PUILDING 

LUDHIANA 


Objoctions, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned 


Ludhiana, the 22nd January 1981 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notloe 
in the Omdal Gazotto or a period of 30 day , from 
the service of notice on tho respective persona 
whichever porlod explro lator, 


(b ) by any othor person , intorested in the gold immov 

able proporty , within 45 days from the date of tho 
publication of this notioo lo the Official Gazotto . 


Rof. No . SMR /21 / 80 - 81. - Whereas, I. SUKHDEV 
CHAND 
hatng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horolnafter referred to 
us the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair markot valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 25 Kanal 10 Marlas 
situated at V . Chawa , Teh . Samrala , Distt. Ludhiana 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Ofilcor at 
Samrala in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falt martot value of the property as aloresaid 
oxcaeca tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with th « object of 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used borain as ar 

dofinod in Chapter XXA of the mak Act, 
shall have tho samc mcaniog as given in that 
Chaptor . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evaalon of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospoçt of any inporno arising from the transfor ; 
and / or 


Land measuring 25 Kanal 10 Marlas at Vii . Chawa , Teh , 
Samrala , 

( The property as mentioned in the sale deed No . 938 of 
May, 1980 of the Registering Authority , Samrala ), 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or othor 88gots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thorofore , lo pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoeding for the acqulsition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Date : 22 -1 -1981 
Scal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Jagdish Rai, Gobind Lal 

Ss / o Shii Nand Lal 
Rio Gali No. 13 - 14 , Mandi Abohar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sit. Isha Rani Wio Shri Madan Mohan Modi 
R / o Gali No . 13 - 14 , Mandi Abohar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As pei S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTI, COMMISSIONCR 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISSTJON RANGF, 

JULLUNDUR 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property . 


Jullundur, the 22nd January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo pertoni 
whichever perlod expiros later . 


Ref. No. A .P . No. 2456 . — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablc 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Gali No. 13 -14 , Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
han been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on May 1980 
Por an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to bellvo that the falr market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - 


(b ) by any other person interested in the said immov. 

ablo property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used horein AS 

aro definod in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall havo tho samo meaning an given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Vability 

of the transferor to pay tax under the naid Act, in 
respect of sy income arising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in Registration salo 
deed No. 604 of May, 1980 of the Registering Authority 
Abohar . 


( 6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth- tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsald property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons. namely : 
30 — - 456GT / 80 


Date : 22 - 1 - 1981 
Scal : 
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FORM NO . I. T .N . $. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Prakash Chand S / o Gopi Ram 
R / o Abohar . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Tej Kumuri W / o Inder Chand 
R ) o Village Kikar Khera , Teh Fatilka . 

( Transferee ) 
(3 ) As per S. No . 2 above. 

( Person in occupation of the property ) . 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 

JULLUNDUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


Tullundur, the 22nd January 1981 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in tho Odcial Gazette or a period of 30 days from 
tha sørvico of notice on the respective person , 
whichever perlod expiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A . P . No. 2457.— Whereas, I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Tacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to bollovo that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Kasera Nagari , Old Fazilka 
Abohar Rood , Abohar. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Abobar on May 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fais market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
morc than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

apa defined in Chapter XXĄ of the fald , Act, 

hall bave the same meaning as given in that 
Chapter 


(it s facilitating the reduction or evasioc of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDUI. E 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 636 of May , 1980 of the Registering Authority , 
Abohar 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 22 - 1 - 1981 
Seal : 


PART III. Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25, 1902 ) 


2211 


FORM NO . 1. T .N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kundan Lal, Prem Nath , 

R / o Gali No. 13, 
Mandi Abobar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Janak Raj S / o Shi Mangat Rai, 

R / o Gali No. 13 , 
Mandi Abohar. 

( Tiansferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGB 

JULLUNDUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


Sullundur, the 22nd January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of tbis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective persons 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 2458 . — Whercas, I, R , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act"), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
As per Schedule situated at Mandi Abohar 
( and more fully descrlbod in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on May 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforcaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein AB 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 444 of May , 1980 of the Registering Authority , 
Abobar 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Moncys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the salt Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range . Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for hto acquisition of the 
aforcaaid property by the besuo of this notito under sub 
tection ( 1 ) of section 269D of tho gaid Act , to the following 
pertons, namely : 


Date : 22- 1 . 1981 
Soal : 
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FORM IT.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shri Lekh Raj, Kanwal Nath 
R / o Gali No. 13 , Mandl Abohar , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Janak Raj S / o Mangat Rai, 
R / o Gali No. 13 , Mandi Abohar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undorsignad knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 22nd January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the rospective portons, 
whichever period expires later; 


Ref. No . A .P . No. 2459 . - - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have ronson to bellove that the immovablo 
property, having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Mandi Abobar 
(ut more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act 1908 ( 16 of 1908) lo the Office of the Registering Officer 
At Abohar on May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftocn per 
cent of such apparent consideration and that the considerntion 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly statnd in tho said instrument of transfer with the object 
of : . . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPI,ANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Liability 

of the transferar to pay tax under the said Act in 
rospect of any incomo arislag from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 515 of May, 1980 of the Registoring Authority , 
Abohar. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any monoys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferoe for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or tho said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range. Jullundur. 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Aot, I hureby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of thly notice under 
oub soction ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the 
following porsons, namely 


Date , 22 - 1 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jaswant Singh S / o Inder Singh 

R / o Village , Thana Nathana , 
Teh . & Distt . Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Gurdev Singh , Gurcharan Singh , Surjit Singh , 

Harnek Singh , Gurjand Singh Ss / o Kadhu Singh 
R / O V . Gangu . 

( Transferee ) 
( 3) As per S. No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 


Jullundur, the 22nd January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Ref. No . A .P . No. 2460. — Whereas , I, R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
reforred to as tho said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per schedule situated at Village Ganga 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nathana on May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the faii 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used heroin 28 aro 

dofinod in Chaptor XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 243 of May , 1980 of the Registration Authority , 
Nathana . 


R . GIRDHAR , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissjoner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namoly : 


Date : 22 - 1 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D41 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jaswant Singh S / o Inder Singh 

R / o Village , Thana Nathana , 
Tch , & Distt. Bhatinda . 

( Transforor ) 
( 2 ) S / Shri Bhura Singh , Sadhu Singh 

Ss / o Kadhu Singh 
R / O V . Ganga . 

( Transforeo ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho undtage: 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JULLUNDUR 
Jullundur, the 22nd January 1981 
Ref. No. A . P . No, 2461. - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and beanirg No. 
As por schedulc situated at Village Ganga 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of Registering Officer 
Nathana on May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this pouco 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctlvo pernom 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - The terms and oxpressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as given la that 
Chapter 


(a ) thohitating tho roduction or ovasion of the Vability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any income arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentionod in the registration sale 
deed No. 244 of 2nd May 1980 of the Registeration Authority , 
deed No . 243 of May , 1980 of the Registration Authority , 
Nathana , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

tooneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R GIRDHAR , 

( Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquialtion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 22 -1- 1981 
Seal : 
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46 


ODOLNO 


FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ashok Kuruar S / o Shri Hans Raj, 
R o Near D .S . P ., Office , Fazilka 

( Transforor ) 
( 2 ) Shii Kinsha kumui S / o Nand Lal Nagpal, 

Shri Ruj Kumar Nigpal S / o Krishan Kuimal , 
Smt. Anju Rani Wło Krishan Kumar 
R / o Nagpal Colony, Fazılka . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any othei person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expirea later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JULLUNDUR 

Jullundur, the 23rd January 1981 
Ref. No. A .P . No. 2462 .-_ Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B , 
of tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the seld Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Wan Bazar , Railway Road , 
Fazilka 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Fazilka on May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor 08 agroed to 
between the particu has not boon truly statod in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the uddsfcree for the 
purposes of tho Lodian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1997 ) ; 

17 


Property and persons as mentioned in Registration calc 
deed No. 456 of May, 1980 of the Registering Authority , 
Fazilka . 


R . GIRDHAR , 

( Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following persons 
namely : 


Date : 23- 1 - 1981 
Seal : 
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9 . Smt. Romesh Tandon W / o Sat Pal Tandon , 

Cheap Cloth House , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OH- THI INCOMF 

Lower Bazar, Simla . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

10 . Aynash Maini S / o Babu Rain , 

Ferozepur Road , Ludhiana. 
GOVERNMENT OF INDIA 

11. Baldev Singh S / o Sohan Singh , 

Village Pokhana ( Karnal ) . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

12 . Smti, Parkash Rani Gosain W / o Pran Nuth , 

218 / 2 , Shuhced Udhan Singh Nagar , Jullundur in 
OF INCOME TAX , 

13 . Kilwinder Kaur Jaggi W / o Gurbachan Singh , 

Kapurthala . 
ACQUISITION RANGE, 

Yash Pal Malhotra S / o Nathu Ram 
JULLUNDUR 

S / o Ram Chand . 

Lahori Gate , Kapurthala . 
Jullundur, the 24th January 1981 

15 . Smt. Adarsh Parti W / o Karandeep Parti , 
Rof. No. 1 . . No. 2463 . - Whercas , I, R , GIRDHIR , 

Tatpura , Kapurthala . 

16 . Smt. Bimal Chhabra W /o Romesh Chand , 
being the competent authority under Section 269B of 

Ludhiana . 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refer 

17. Smt. Urmala Khanna W / o Romcsh Khanna 
red to as the said Act ), have reason to believe that the 

S / o Sohan Lal, 40 Din Dayal Nagar, Jullundur . 
immovable property having a fair market value exceeding 

18 . Smt. Rajinder Kaur W / o Balbir Singh Marwaha , 

Inder Nagar, Phagwara , 
Rs. 25, 000 /- and bearing 

19. Prithi Raj Sharma S / o Lck Raj Sharma, 
As per Schedule situated at Kartarpur 

Ambala . 
( and more fully described in the Schedule annexed hcieto ), 

( Transferce ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 3 ) As per S . No. 2 above. 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 

(Person in occupation of the property ) 
Kartarpur on May , 1980 

( 4 ) Any otehr person interested in the property . 
for an apparent consideration 

(Person whom the undersigned knows 
which is less than the fair market value 

to be interested in the property ) 
of the aforesaid property , and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforcsaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen Objections, if any, to the acquisition of the said property 
per cent of such apparent consideration and that the con 

may be made in writing to the undersignod : 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period 
bas not been truly stated in the said instrument of transfer 

of 45 days from the date of publication of this 
with the object of : 

notice in the Official Gazetto or a period of 30 

days from the service of notice on the respective 
( a ) facilitating the eduction or evasion of the liability 

persons , whichever perlod expires later; 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer: 

and /or 
(b ) facilitating the concealment of any income or any 

(b ) by any other person interested in the said immov 
moneys or other assets which have not been or 

able property , within 45 days from the dato of 
which ought to be disclosed by the transferce for 

the publication of this notice in the Official Gazette . 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 EXPLANATION : - The terms and expressions used herein arc as 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 

defined in Chapter XXA of the gold Act , 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 

shall have the same mçaning as given in 
Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 

that Chapter 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforemaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2697 of the sud Act, to the follow 
ing persons, namely : 
( 1 ) Shri Kehar Singh S /o Mohinder Singh , 

THE SCHEDULF 
R / o Kartarpur, 

( Transforor ) 
S / Shri 

Property and Persons as mentioned in the registration sale 
( 2 ) 1. Jaspal Singh S / o Kehir Singh , 

deed No. 145 of Mav, 1980 of the Registration Authenty 
Kartarpur. 

Kartarpuu 
2 . Madan Mohan Malhotra S / o Shri Nathu Ram , 
Kapurthala . 
3 . Smt. Kanchao Malhotia W / o Shri Brii Mohan 
S / o Shri Nathu Ram , 
166 . Bhagat Nagar , Ludhiana . 
4 . Avtar Kaur w / o Shri Charanjit Singh Randhavil 
S / o Shri Hamam Singh 
Sarabha Nagar, Ludhiana 

R . GIRDHAR 
5 . Smt. Jatinder Kaur W / o Shri Tajinder Singh Doel 

Competent Authority 
S / o Shri Swdershan Singh , 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 
132 KV Sub Station , Tullundur 

Acquisition Range, Jullundur. 
6 . Saroj Gupta W / o Shi Madan Mohan Glipto , 
Sarabha Nagar , Ludhiana . 
7 Chiranii I al Gocl S / o Jagan Nath 
564- L . Model Town , Ludhiana 

Date - 24 - 1- 1981. 
8 . Smt. Bimla Kapoor W / o Shri Sardari lal Kapoor , 
7 , New Vijay Nagar Tullundur. 

Seal : 
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FORM MNS 


NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (63 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQISITION RANGE, 

JULLÚNDUR 
Julundur, the 22nd January 1981 
Ref. No. A .P . No 2464 . - Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Tocopro-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have roason to bellevo 
that the immovablo property , having & fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
As por Schedule situated at Kartarpur 
( and more fully described in the Schodule annexed horeto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the Office of the Registeriog Officer at 
Kartarpur on May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties bas not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


6 . Chtrapit Lall Goel S / o Sagan Nath , 
364- L , Model Town, Ludhiana . 
7 . Smt. Bimla Kapoor W / o Shri Sardari Lal Kapoor 
New Vijay Nagar, Jullundur . 
8 . Smt. Romesh Tandon W / o Sat Pal Tandon , 
Cheap Cloth House , 
Lower Bazar , Sirpla . 
9 . Avnash Maini S / o Babu Ram , 
Ferozepur Road , Ludhiana . 
10 . Baldev Singh S / Sohan Singh , 
Village Pakhana, Karnal. 
11. Smt. Parkash Rani Gosain W / o Pran Nath , 
218 / 2 , Shaheed Udham Singh Nagar, 
Jullundur . 
12 . Katwinder Kaur Jaggi W / o Gurbachan Singh 
Kapurthala . 
13. Yosh Pal Malhotra S / o Nathu Ram 
S / o Ram Chand . 
Lahori Gate , Kapurthala . 
14 .Smt. Adarsh Parti W / o Karandeep Parti, 
Jatpura , Kapurthala . 
15. Smt. Błmay Chhabra W /o Romesh Chand , 
Ludhiana . 
16 . Smt. Urmala Khanna W / o Romesh Khanna 
S / o Sohan Lal, 
40 Din Dayal Nagar , Jullundur . 
17 . Stunt. Rajindor Kaur W / o Dalbir Singh Marwahu , 
Irreler Nagar , Phagwara . 
18 . Prithi Raj Sharma S / o Lekh Raj Sharma, 
Ambala . 

( Transferee ) 
(3 ) As per S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


property 


Objections, if any , to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the underlped : 


(a ) by any of he aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo person , 
whichovor period oxpiros later; 


( a ) facilltating the reduction or ovasion of the liability 

of the transtorey to pay tax under the wild Act. In 
respoct of any incomo arising from the trofar; 
and for 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


(b ) facilitating the concoolmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo by 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION |- - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the sono meaning as 
given in that Chapter . 


isition operation 


the pealthie re 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato procordings for the acquisition of the 
aforesaid property by the legate of this notice under sob 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to the following 
persons , namely : 
( 1 ) Sbri Jaspal Singh Silo Shri Khear Singh 
R / o Kartarpur. 

( Transferor ) 
S / Shri 

Madan Mohan Malhotra S / o Shri Nathu Ram , 
Kapurthala , 
2 . Smt. Kanchan Malhotra W / o Shri Brij Mohan 
S / o Shri Nathu Ram , 
166 Bhagat Nagar , Ludhiana. 
3 . Avtar Kaur W / O Shri Charanjit Singh Randhava 
S / o Shri Haram Singh , 
Sarabha Nagar, Ludhiana . 
4 . Smt. Jatinder Kaur W / o Shri Tajinder Singh Deol 
S / o Shri Sudershan Singh , 
132 KV Sub - Station , Jullundur . 
5 . Saroj Gupta W / o Shri Madan Mohan Gupta , 

Sarabha Nagar , Ludhlana , 
314- 456GI / 80 


Property and Persons As mentioned in the registration sale 
deed No . 146 of May , 1980 of the Registration Authority , 
Kartarpur 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Sullundur, 
Date : 22 - 1 - 1981 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-I, 

ACQISITION RANGE, 

JULLUNDUR 


8 Smt. Romesh Tandon W /o Sat Pal Tandon , 
Cheap Cloth House , 
Lower Bazar , Simla . 
9 . Avrash Maini S / o Babu Ram , 
Ferozepur Road , Ludhiana . 
10 . Baldev Singh S / Sohan Singh , 
Village Pakhana , Karnal , 
11. Smt. Parkash Rani Gosain W / o Pran Nath , 
218 / 2 , Shaheed Udham Singh Nagar , 
Jullundur . 
12. Kalwinder Kaur Jaggi W / o Gurbachan Singh , 
Kapurthala . 
13 . Yash Pal Malhotra S / o Nathu Ram 
S / o Ram Chand , 
Lahori Gate , Kapurthala . 
14 . Smt. Adarsh Parti W /o Karandeep Parti, 
Jatpura , Kapurthala . 
15. Smt. Mimay Chhabra W / o Romesh Chand , 
Ludhiana. 
16 . Smt. Urmala Khanna W / o Romesh Khanna 
S / o Sohan Lal, 
40 Din Dayal Nagar, Jullundur. 
17 . Smt. Rajinder Kaur W / o Balbir Singh Marwaha, 
Inder Nagar , Phagwara . 
18. Prithi Raj Sharma S / o I.ekh Raj Sharma, 
Ambala . 

( Transferce ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Jullundur, the 22nd January 1981 


Rof. No. A . P . No 2465.- Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) . (horeinafter referred 
to as the said Act ), havo reason to believe that the immov 
ab o property, having a fair market value exceeding Rs. 
25-000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Kartarpur 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kartarpur on May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I havo reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considonation thorofor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not booo truly stated in the said instrument of 
tragsfer with the object of : - - 


Objections. If any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( A ) by any of the aforçald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person interested in the said Immoy 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liabilltv 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfer : 
and / or 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions uscd berein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 148 of May , 1980 of the Registration Authority , 
Kartагриг . 


(b ) facilitating tho concealment of any income of any 

mopoyo or other assets which have not hann or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 

1957 ( 27 of 1957 ) ; 
Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
( 1 ) Jaspal Singh S / o Kehar Singh . 
R / o Kartarpur. 

( Transferor ) 
S / Shri 

Madan Mohan Malhotra S / o Shri Nathu Ram , 
Kapurthala , 
2 . Smt. Kanchan Malhotra W /o Shri Brij Mohan 
S / o Shri Nathu Ram , 
166 , Bhagat Nagar, Ludhiana . 
3 . Avtar Kaur W / O Shri Charanjit Singh Randhnya 
S / o Shri Hartam Singh , 
Sarabha Nagar, Ludhiana , 
4 . Smt. Jatinder Kaur W / o Shri Tajinder Singh Deol 
S / o Shri Sudershan Singh , 
132 KV Sub - Station , Jullundur . 
5 . Saroj Gupta W / o Shri Madan Mohan Gupta , 
Sarabha Nagar, Ludhiana . 
6 . Chiranji Lall Gool S / o Jagan Nath , 
564 - L , Model Town , Ludhiana . 
7 . Smt. Bimla Kapoor W / o Shri Sardari 1 al Kapoor 
7 , New Viigu Nagar, Jullundur , 


R GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Incoinc -tax , 

Acquisition Range , Yullantur , 


Date : 22 -1 -1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Madan Lal Schgal and Sri Daya Kisban Sehgal 

s / o Bhola Ram Sehgal r / o Mohalla : Thapar Na rar , 
Mcorut City. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


( 2 ) Shri Mahesh Chand Jain , Advocate s / o Lal Atar Sen 

and Smt. Santosh Jain w / o Shri Mahesh Chandra , 
Advoate , r / o Mohalla Iomilo Nagar, Meerut City . 

( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Kanpur, the 6th December 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 342 - B /Mecrut/ 79-80 ,— Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo excoeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and morc fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officci 
at Meerut on 12 - 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
mxceeds the apparent consideration therefor by more than 
tifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transſon with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immova 

blo property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A House Property ( Building ) bearing No. 1413 / 12 - A , 12 
B , 12 - C and 1413 / 12- D to 1413 / 12 - L at present No. 229 and 
299- A to 299 / H , situated at Pyare Lal Sharina Road, Moerut 
which was sold for Rs. 180 ,000 / -. 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax , 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 

aforesaid property by the issue of the notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
penons , namely : 


Date : 8 - 12 - 1980 
Soal : 


2226 THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25, 1902 ) (PART 111- SEC . 1 

FORM ITNS 

( 1 ) Shri Vishnu Avtar S / o Sri Sahu Ram Swaroop Ji Self 

and Mukhtar Khas Sri Krishna Avtar S / o Sahu Ram 
Swaroopji , Smt. Tarn Raal Wto Surm Avtar , Amil 

Kumar S / o Sri Krishana Aytar R / o Civil Lince , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Bareili through Sri Rakesh Kumar and Rajeev Kumar 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

S / o Sri Krishng Avtar and Smt. Pushpa Rani W / O 
Shri Om Aytar R / o Civil Lincs , Bareilli. 

( Transforore) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 2 ) Shri Hari Charan Gadodia Sri Narain Prasad and 

Sri Bal Krishna Gadodia through Gadodia Sewa 

Kosh Trust, Maharani Bagh , New Delhi. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( Transferee ) 
OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undorsignod : 
Kanpur, the 5th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho l ospective persons, 
wbichovor period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Omical 
Gazette. 


Ref. No. 287 / Acq ./Mathura /80-81 . Whereas. I, B . C . 
CHATURVEDI, 
bcing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo roason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 

(and more fully described in the Schedule annexed berato ), 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mathura on 9 - 5 - 80 . 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforsaid 
cxcceds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprobiony used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabillty 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any inomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monays or other musets which have not boen or 
which ought to be disclosed by tho transformo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Woalth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ); 


An Urban Property ( Itoimhowable Proporty ) bearing No . 
253 and 254 , situated in Dusalt Brindavan , whłoh why sold for 
Rs. 1 ,96 ,000 / 


B . C . CHATURVEDL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 289C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -8ec 
lion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persong, namely - 


Dato : 5 - 1 -1981, 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hetram , Kunwar Pal & Deviram , Hardev and 

Daulatram all Sy / o Sukh alias Sukha Ram R / o 
Asfabad , Firozabad , District Agra . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ram Krishna Nagar Sankari Grih Nirman 

Samiti Lod ., Firozabad , through Sri Shiv Narain 
S / o Ram Kishan R / o Hundawala Bagh and Shyam 
Baboo Agarwal S / o Sri Kailash Chand R /o Gher 
Aasgaran , Firozabad , Distt, Agra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Janpur, the 5th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid ponom within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Onicial Gasette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penous 
whichovar period expiros later; 


Ref. No . 363 /Acq ./ Firozabad / 80 -81.- --Whereeas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under 
Soction 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing number As per 
Schedule situated at As per Schodul 
(and more fully described in the Schodule antated hereto ), 
hag lycentruferred moder the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Firozabad on 12 -5 - 80 
for on apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
afortauid exoceds the apparent consideration therefor by 
mont om ifton per cent of such apparent coosideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been trudy stated in the said 
Instrument of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazetto , 


EXPLANATION : - - Tko tordi kompromious quod heroin n mo 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) faclĮſtating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A Land Property Bhumidhari bearing No. 263, measuring 
1 Bigha 7 Biswa in Village : Asfabad , Teh : Firozabad and 
other No. 270 measuring 1 Bigha 15 Biswa and 15 Riswansi, 
situated in vill, : Asfabad , Teh : Firozabad , Distt. Agra , which 
was sold for Rs. 1,45,000 / 


(b ) facilitating the concealinont of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for tho 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act , 1937 
(27 of 1997 ) : 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Kanpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I horeby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 5 - 1- 1981. 
Seal ; 
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FORM NO . ITNS 


( 1 ) Smt. Amrit Rani W / o Sri Kastoori Lal R / o Bank 

Colony, Agra Present Address 77 , Jaipur House 
Colony Lohamandi, Agra . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Bangbi La Obrni S / o Late Shri Setra Obral, 

Smt. Rajrani Obrai w / o Sri Banshi L Obrai, 
Rakesh Kumar S / o Sri Banshi Lal Obrai and Sri 
Naresh Kumar S / o Sri Banshi Lal Obrai R / o 74 - A , 
Ajit Market Agra . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 5th January 1981 


Objections , it any , to the acquialtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico ot notice on the respectivo persons, which 
over period capiros lator; 


Ref. No. 385 / Acq ./ Agra / 80 -81.-- Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Agra on 12 - 5 - 1980 
foi An apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiſtcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agiced to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of pub 
lication of this notico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hetelo as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo moanlag as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the bald Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


A House Property beaning No. 77 , Municipal No. 19 / 10 - A , 
situated at Jaipur House Colony Loha Mandi, Agra , which 
was sold for Rs, 175 , 000 / -. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the followlog 
persons , namely - 


Date : 8 - 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS -- -- - - - - - 


( 1 ) Shri Jagdish Prasad S / o Sri Har Dayat and Smt. 

Janak Devi W / O Shri Om Prakash i / o Lagra ki 
Chowki, Agra (AGRA ) . 

( Transferor ) 
2 ) Smt. Bhuvnesh Verma W / o Sri Ram Singh R / o 
Chowk Bazar , Mathura . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF INCOMF 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acqułşltion of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo person , which 
ever period expires later; 


Kanpur, the 7th January 1981 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. TRNO. 1130 /Acq ./Mathura / 80 -81. - Whcrcas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1963 (43 of 1961 ) hereinafter referred to 
As the ( said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Mathura on 24 -5 -80) 
for an Apparent consideration which is less than the folr 
market value of the aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning the given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


A House Property bearing Water Rate No . 1321, situated at 
Shahganj Darwaja , Mathura , which was sold for Rs. 34,000 / 


B . C . CHATURVEDI 

(Competent Authority ) 
Inspecling Assistant Commissioner of Income-tay, 

Acquisition Range, Kanpur 


Act, I hereby njerity by the issue to be said Act, 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 8 - 12 - 1980 
Seal ; 
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PORM ITNS 


( 1 ) Shri Gawa Sabal and Heera Lal S / o Srk Nanu 

Rio Village Rustampur , Parg . Boraut, Teh . Baghpat, 
District Mcerut. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THS INCOME 

TAX ACT, 1981 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Hor Naram Singh S / o Sri Dhan Singh R / o 

Villagec Vayli, Pag. Baraut, Teh . Baghpat, District 
Meerut. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kaopur, the 5th January 1981 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may be inade in writing to the undersigned :-- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
XO days from tho sorvico of nottoo on the re 
poctivo persons, whichever period cxptrer lator; 


Ref. No. 347-B / Acq ./ Baghpat / 80 -81 . - Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the Immovable 
proparty havlog a falr markat valuo cxocoding Rs. 25,000 / 
and boartag 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 

( and more fully described in the Schedulo Annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
At Baghpat on 19 - 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds th : apparent consideration therefor by moro 
than 1fteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the data 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heret # 3 

are defined in Chapter XXA of the said Adle 
shall have the same moaning es ven 
that Chaptor . 


(1 ) facilitating tho roduction or ovasion of the tablity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Agricultwal Land bearing Khasra No. 323, measuring 
10 -0 - 14 , situated at Bavli, Parg. Baraut, Teh , Baghput, District 
Meerut , which was sold for Rs. 63,000 / - . 


(b ) facilitating the concealment of the income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoc for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDT, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Incnme-tax, 

Acquisition Range, Kanpur 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby Initiato proceeding for the acquisition of the 
aforould property by the lone of the notio todor 
Bub-section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 5- 1- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hahalaxmi Land & Finance Co ., Ltd ., 8 - B , 

Jindal Trust Building Asaf Ali Road , New Delhi 
through General Attorney , Sri Ashok Kumar 
Chhabra S / o Sri Desh Raj Chhabra R / o 1 , Ring 
Road, Lajpat Nagar , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Lallu Ram S / o S Buddh Singh R / o 197, 
Jatwada Beroon Daşna Gate , Ghaziabad . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the aquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforoweld penons within a period of 

45 days from the date of publication of this potion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 380 / Acq . /Ghaziabavl / 80 81. — Whereas 1, B . ( . 
( HATURVEDI, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. AS PER SCHFDUS E situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer 
at Ghaziabad on 13 - 5 -80 
for an apparent consideraion which is less than the fair 
parket value of the aforesaid property and I have reason to 
lelieve that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin an are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovaolot of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any locomo arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act; 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Two Open Plots bearing No . 52 , measuring 289.42 Sq . 
Yards, situated at Third ( 3 ) - B , Nehru Nagar , Ghaziabad and 
Other plot bearing No 52 -A , mensuring 265.58 , situated at 
Ashok Nagar, Colony, Ghaziabad , which was sold for 
Rs. 32 , 500 / 


B . C . CHATURVEDI. 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Aot , I hereby inltlato proceedings for the acquisltion of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Aot, to the follow 
ing persons, namely : 
32 _ 456GI/ 80 


Date : 6 - 1 - 1981 


Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri J . J. Sood ( Jagjit Sood ) S / o Sri J. N . Sool 

( Jagannath Sood ) r / o J- 22 , Jangpura Extension , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satya Bhusban S / o Sri Khase Ram 1 / 0 C & W , 

23- B , R . D . S . O . Colony Manaknagar , Lucknow 
( U . P . ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 385 / Acq ./Ghaziabad / 80 -81. - -Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property, baving a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has bcen transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ghaziabad on 21st May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( h ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning As given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


An Open Plot bearing No. R -11/ 36 , measuring 1265 .02 
Sq . Yards, situated at Rajnagar Colony, Ghaziabad , which 
was sold for Rs. 48 ,070.76 , 


B , C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax , 

Acquisition Rango , Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Tara Chand Guliyani S / o Sri Siddhu Ram 

Guliyanı, Old r / o 217 , Dalia Ganj Ansari Road , 
Delhi- 6 , present R / O 643, Ganj Mir Khan , behind 
Delitę Cinema , New Delhi- 2 . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri A . K , Şaxen :y and Ashok Kumar Saxena S / o Sri 

Dolbraj Singh R / o R - 1 / 159 , Raj Nagar, Ghaziabad , 
Teh , and District Ghaziabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 386 / Acq./Ghaziabad / 80 -81. — Whereas J, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belleve that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and ipore fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Ghaziabad on 21- 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi. 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


An Urban Property bearing No. R -9 / 68 , mesuring 800 
Sq. Yards, situated at Awasik Colony, Rajnagci, Ghaziabad , 
Teh . and District Ghaziabad , which was suld for Rs. 32 ,000 / -. 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , hanpul 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Anand Mohan self and Mukhtara-11 Sui Buj 

Mohan S / o Lala Sulhu Ram and Madan Mohan 
S / o Lala Sadhu Ram R / o Civil Lines, Jhansi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ram Kumari D / o Jawahar Lal R / o Baru Bazar, 
Jhansi. 

( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thọ undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod of 

45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazelte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kunpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 296 / Acq ./Jhansi/ 80 -81. - Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( heroinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuc cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jhansi on 2 - 6 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to belleve 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said Instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of trie Lability 

of thọ transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


A House Property bearing No. 136 , situated at Bush Berele , 
Jhansi, which was sold for Rs . 49,000 / -. 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
scction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


B . C . CHATURVEDI, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Kanpur 
Date : 6 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shu khacheru So Shi Lehha R /o Village Nagla 
Rathi, Paig Dauiala , Teb Sarbann , District Meerut 

( Tiansferor ) 


( 2 ) Shu Suntar Pol and Rishi Pal S / o Sri Mathan Singh , 

Guaidian Sri Mathan Singh R / o Village Nagla 
Rathi, Parg. Daurala , Teh . Sardhana, District Mecrut 

( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andersignod : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ret No 409 - B /Mcerut/ 80 -81 – Whereas I, BC 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Ofico of the Registering Officer at 
Meerut on 19 - 5 -80 
foi an apparent consideration which is less than the fall 
maiket value of the aforesaid property, and I have renson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxccoda tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument 
of tiansfer with the object of : 


( ul ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca later; 


( b ) by any other person interested in thc said inn 

movable property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Habllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arlsing from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


THE SCHEDULE 


A House Property which was sold for 40, 000 /- Siluated in 
Villago Nagla Ralbi, District Mcei ut 


B , C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-Tux , 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of tho cald Act, to the fol 
lowing person $, pagoly : 


6 - 1 - 1981 


Date 
Scal . 


ZRC 
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( 1 ) Shri Shive Datt Upadhyaya S / o Sh J N Upadhyayıl 

R / 0 14 - B President s Estate , New Delhi, at present 
NOTICT UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

r / o C / o Dr Bal kishan , C - 16 Green Puik New 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Delhi 

( Transferor) 

( 2 ) Mis Lakshmi Agrawal W / o Shu S P Agrawal, 
GOVERNMENT OF INDIA 

and Mrs Suboh Kuna W / o Di Sushil Kumar 

both i / o Dhampur District Bijnor (UP ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 
Kanpur, the 6th January 1981 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned - 
Ref No 379 - Ą / Ghazınbad / 80 81 – Whereat IBC 
CHATURVEDI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

( at ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 

45 days from the date of publication of this notic 
as the sald Act ) , have r¢agon to believe that the immovable 

in the Oficial Gazetto o u period of 30 day from 
property having a fair market value oxceeding Rs. 25, 000 / 

the service of notice on the rospoctivo per com , 
and beuring 

whichever period expires later ; 
No AS PER SCHEDULH situated at AS PER SCHEDUI L 

ind more fully described in the Schedule annexal hciclo ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ), in the oflice of the Registering Officer 

( b ) by „ ny other person interested in the said immov 
at Ghaziabad on 15 -5 -80 

able property , within 45 days from the date of the 
for an apparent consideration which is less than the fut 

publication of this notice in the Official Gazette 
market value of the aforesald property, and I have reason to 
believe thut the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than EXPLANATION – The terms and expressions usod heroin el 
hfteen per cent of such apparent consideration and that the 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
consideration for such transfer as agreed to between the 

shall have the same meaning as given in 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

that Chaptor. 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog the concealmont of any income or any 

monoys or other assets which hevo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the paid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) , 


A Residential Plot No R - 1 / 6 , measuring 777 90 Sq Yards , 
situated in Raj Nagar , Ghaziabad , which was sold for 
Rs 32 676 / 


B . C CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax , 

Acquisition Range , Kunpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the salu 
Act, I hereby initiate proceedlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
111g pers005 , namely - 


Dalle 


6 - 1- 1981 


Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Prem Chandra S / o Sri Chatar Sen R / o 28 , 

Abupura , East Muzaffarnagar , and Sri Jui Kunwar 
Singh Sio Jiwan Singh R / o 157 , Bramhpuri, 
Muzaffuinagar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Nund Kishore S / o Sri Mitthun Lal Rio 157 . 
Bramhpuri, Muzaffarnagar. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kunpur, the 6th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 3062 - A /Muzaffarnagar / 80 -81. — Whercas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Muzaffarnagar on 8 - 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said iminiov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazctic . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sala 
Act shall bave the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the ręduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ja 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


A House Property bearing No . 157 ( in double storey ) , 
situated at Brambpuri, Muzaffarnagar, which was sold for 
Rs. 45,000 / 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 6 - 1- 1981 
Sen ! : 
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( 1 ) Shri Virendra Singh Chowdhary S / o Sri Gurdayal 
Singh , Advocate , r / o Savitganj, Etawah . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surendra Nath Shukla S / o Late Shri T . N . 
Shukla c / o 194 / B / 10 - 0 Block , Kidwainagar , Kanpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur, the 3rd January 1981 


( a ) by any of thc aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 3194- A /Kanpur /80 -81. - Whercas, 1, B . C . 
CHATURVEDI, 
heing the Competent Authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 23 - 5 - 80 
for wn apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( il ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
llic purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


An Open Plot bearing No . 140, Block -Q , Scheme No. 1, 
measuring 400 Sq . Yards , situated at Kaka Dev , Kanpur which 
Was sold for Rs. 48 ,000 / -. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


B . Ç . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Range , Kanpur 
Date : 3 . 1 . 1981 
Seal : 
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--- 


( 1 ) Shri Girdhar Mohan Aga S / o Sri B M Aga I / O 
1. / 264 , Civil 1.mes , Kanpur. 

( Transferur ) 
( 2 ) Surdar Suntosh Singh and $. Jagji Singh S /o 
Late S . Bhola Singh r / o 28, Sarojani Nagar, Kanpur, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if may , to the acquisition of the said property 
may be made in welting to the onderzimme : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 


(a ) by any of tho aforcsajd persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this potice 
in thcc Offipal Gazotte , or , a period of 30 . days 
from thou exwice of noticg on the respective persons 
whimhaven period cxpires later. 


Kanpur, the 3rd January 1981 
Ref. No. 317- B /Kanpui / 80 -81 . — Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the - Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( und more fully described in the scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Kanpur, on 3 - 5 -1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
mstrument of transfer with the object or : -- 


( b ) by any other paraon , Interested in the said immoy 

able property , within 45 days from tho dato , of the 
publication of this notice in , tho, Oficial Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chaptor XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeyer or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


An Open . Plot beuring .. 431 / 88 , Block : H , Scheme No. 1, 
measuring -356 Sq . Yards, situated at Kaka Dev , Kanpur, which 
was sold for Ry . $ 3, 400 / -, 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Ass.stant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the saiu Act , to thç following , 
persons, namely : 
33 - 456G1/ 80 


Date : 3 - 1- 1981 
Seal : 


2240 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) (PART III — Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sita Ram Pal s / o Sri Devi Singh Pal, 
R / o 133 / 182 , O - Block , Kidwai Nagar, Kanpur . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ram Chandra and Ram Vishal s / o Sri Ramchun 
r / o 133 / 182 , 0 -Block , Kidwai Nagar, Kanpur. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE -I, 

KANPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kanpur, the 3rd January 1981 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 3196 - A /Kanpur / 80 - 81. — Whercas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) hereinafter referred 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the 
immovable property having a fair market value excceding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Reglatering Officer at 
Kanpur on 19 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 29 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A Housc property bcaring No. 133 / P / 169-0 and Lcasc 
Plot No . 169, measuring 526 sq . yards and single storey is 
constructed , situated at Rattu Purwa , Kanpur which was solt 
for Rs. 80,000 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome- Tax, 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub-scc 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 3 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Shri Harjit Singh blo Sri Gurbachan Singh Sethi r /o 

82, N -Block , Kidwai Nagar, Kanpur, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Durgu Prasad Nigam S / o Sri Ayodhya Prasad 
Nigam , R / O 8 / 118 , Araya Nagar, Kanpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jullundur, the 3rd January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectlye persons , 
which period expires later. 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 3192 /Kanpur/80-81. - Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to us the said Act ) , have reason believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kanpur on 16 - 5 -80 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
Lipsideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the objoct of . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the meaning as given 
in the Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Open Plot bearing No. 431 / 22 , Block -H , Schemo One 
( 1 ) Ward , situated at Kaka Dev, Kanpur, which was sold for 
Rs. 71, 200 / - , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango, 

Kanpor . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the { grue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the follow 
ing persons, namely - - 


Date : 3- 1- 1981 
Scal : 
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( 1 ) Smt. Stema D / o Sri D . S . Chauhan through Sri 

D . S . Chauhan and SH D . S . Chauhan S / o Thakur 
Bhawani Singh 1 / 0 Hardev Shastri Marg , Dehradun . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Vijai Pal Singh and Charan Jit Singh S /o 
Sunder Singh R / O 70 / 5 , Gandhi Road , Dehradun . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

KANPUR 


Kanpur, the 5th January 1981 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
thol sorricor ot - notico on - thon : respectivo . parson , 
whichever period expiren later . 


(b ) by any other person interested in the said in 

trovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice tho Oficial Gazette . 


Ref. No. 1899 - A7Dekihun 180-81, 12 Whereas, I, 
B , C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter referred 
to ay tho wald Act ) , have toason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has boen transferred under the Roplastration Act, 1908 ( 16 of 
1909) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun on June 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : + Tho tarm and expressions usad berein mare 

defined in Chapter XXA of theraald Act 
- shall have the same meaning a given me that 

Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

of the transferor to pay tax under the said 
respect of any income arising from the 
and /or 


liability 
Act in 
transfer ; 


THE SCHEDULE 


A House Property measuring 617 . 924 Sg. Metres bearing 
Khasra No . 604 Municipal No . 1, situated at::Chander Nagar, 
Dehradun , which was sold for Rs, 51, 000 / -. 


(b ) facilltating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
* . Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax , 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under subw 
soction ( 1 ) of Section 269D of the snid Aet, to the following 
periodo namely - 


Date : 5 - 1 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Mahendra Kumar S /o Ram Saran Dasg R / o Diwai 

Mohalla . Mandi Sahdev , Teh : Anoopshahar , Distt : 
Bulandshahar . 

( Tiansferur ) 
2 ) Smt. Rajani Singh W / o Dr. Suresh Chandra Singh 

and Ajit Kumar Singhal $ / o Mangeshwar Dayal 
Singhal Ro Mohalla : Chowk Durga Prasad , 
Kasba : & Parg : Diwai, Teh : Annopshahar, Distt : 
Bulandshahar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be , made in writing to the undersigned : - . 


Kanpur, the 18th December 1980 


binder 
Sectihercinat 
hat 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever perlod expire later ; 


Whereas, Iy B . C . CHATURVEDI, 
being - the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at As per Schedulo 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Anoopshahar OD 19 - 9 - 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteep per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of trapsfer with the object of : -- 


( b ) by any other person interestod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hereia 88 

ale defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


A T and Property bearing No. 90 / 1 , measuring 19 Biswa 
and 7 Biswansi, situated at Village : Jairampur, Tch : Annop 
Shahar, Distt : Bulandshahar , which was sold for Rs. 30 ,000 / -. 


B. C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act , I bercby Initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 18 - 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sardar Man Mohan Singh S / o Sri Lal Singh R / O 

58 - A Race Course Colony and Present Resident of 667 , 
Sector - B , Faridabad . 

( Transfereror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sardar Har Charan Singh S / o Amrik Singh Sahni 
R / o 15 - A , Race Course , Dehradun . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 3068 - A /Dehradun / 80 - 81. Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dehradun on 5 - 5 -80 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason , to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceed the apparent consideration thorefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - - 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and cxpressions used heroin as are 
defined in Chaptor XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho trapstorer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


A House Property bearing Muncipal No. 17, Block -II, 
situated at Govind Nagar Race Course , Dehradun , which was 
sold for Rs. 70 ,000 / 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 1 - 1981 
Seal : 


. 
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FORM I. T . N . S . - - 

( 1) Smt. Janki Devi W /o Sri Krishna Lal R / O 1 /44 , 

Chakhuwala , Tagore Colony ) , Chakrata Road , 
Dehradun . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Ratan Chand S /o Sri Dhanna Ram R / O 1E /3 , 
New Town Ship , Faridabad . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 


Kanpur , the 6th January 1981 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpirer later; 


( b ) by any other person interetsed in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice In the Official Gazette . 


Ref. No . 3069- A / Dehradun /80 -81. - Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at As per Schedule 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Reglstration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dehradun on 2 - 5 -80 . 
for an apps sont consideration which is less than the faji 
market value of the aforesaid property and I have return to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Bifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sait Act 
shall have the same memning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


A House Property in double story , measuring 1226 Sq . 
Sq . Ft. bearing Land No. 44 , situated at Chakrata Road , 
Dehradun , which was sold for Rs. 48 , 0000 / -, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth Tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the gald 
.Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : --- 


Date : 6 - 1 - 1981 
Seal : 
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nel 


FOPM ITNS 


( 1 ) Dr. Charan Singh S /o Sri Sant Singh r /o 36 -B / 
36 - 2 , Balbir Road , Dehradun . 

( Transferol ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Renuka Khanna W / o Sri Indçr Prakash 
Khanna, 15 / 3 , Circular Road, Debradun . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACOUISITION RANGE 

KANPUR 


Kanpur, the 6th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the dato , of 
publicatios of this notice in the Omcial Gazette. 


Ref . No. 3074 - A / Dehradun / 80 - 81.. . Whereas I, 
B . C . CRATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 .000 , 
and bcering No. 
As per Schedulc situated at As per Schedule 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun on 9 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


FXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A House Property bearing No. 36 - B / 36 - 2 , situated at 
Balbir Road , Dehradun , which was sold for Rs. 1, 85 , 000 / -. 


(b ) facilitating the concealment of any income or pay 

moneys v othet assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the saiit 
Act, I hereby initiate proceedins for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons, namcly - - 


Date : 6 - 1 - 1981 . 
Seal : 


[PART. III - SEC . 1 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) 


2247 


FORMINOLT. N :8 .- 


(2) Shrine and Subsad (Nabalistauli 
. Manjetti, Distt : 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961. (43 OF 1961) 


( 1 ) . Shri Shokher Chand Jain S / o Lala Shital Jain R / o 

Khatauli , Mauja Raja Ram , Post : Parg : Khatauli, 
Teh : Jansath , Distt : Muzaffarnagar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sukhnandan Prasad S / o Sri Ajab Singh , Ashok 

Kumar and Sushil Kumar , age 11 , 10 years S / o 
Sukhnandan Prasad (Nabalig ) Guardian Shri Sukh 
nandan Prasad self r / o Khatauli, Mauje : Kanoon 
goyum , Parg : Khatauli , Teh : Jansath , Distt : 
Muzaffarnagar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OR . INOOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

KANPUR 
Kanpur the 6th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in - tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the gervice of notice on respective persons, 
whichover period cxpired later; 


Ref. No. 3045 -A / Jangath / 80 -81. — Whereas 1, 
B , C , CHATURVEDI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the In 
come- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinaftor referred to the 
tho sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a Yalr market valuo axceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at As per Schedule 
(and more fully described to the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jansath on 19 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have roason to 
bellove that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
excosds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcan truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The term , and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same caning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of th , liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlsing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneyo or other asbesto which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


A Houst Property with Shop in Singlo and double story , 
Near Jain College , gituated at Teh : Jansath , Distt : Muzaffar 
nagar , which was sold over for Rs. 40,000 / 


B . C . CHATURVEDI, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Kanpur. 


Now , therefore io purpoaco of Section 269 - C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing parsong, namely : 
34 456GI/ 80 


Date : 6 -1- 1981 
Scal : 
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-S S S - - - - 

- 
FORM ITNS / - - - 

( 1 ) Lala Kesho Ram S /o Sri Vishan Lal, Lal Chand , 

Suicsh Chand and Naresh Chand S / o Late Shri 
Lala Ratan Lal R / o Manglore , Tchi Roorkee , 

Distt . Saharanpur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Birbal Dass Jindal S / o Lala Shiv Lal R / o 
GOVERNMENT OF INDIA 

New Mandi, H . No. 64 - B , Muzaffarnagar, 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kanpur, the 6th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. 3061- A /Muzaffarnagar /80 -81. — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
excealing Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
As per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Muzaffarnagar 7 - 5 - 80 
for an apparent considcration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
As agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax uoder the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indiga Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A Half Portion of House Property bearing No. 2 - A , 
situated at Avadi Mandi, Muzaflarnagar , which was sold for 
Rs. 70 .000 / 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 1 - 1981 
Scal : 
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BIO 


FORM ITNS- - 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Charles Albert Neil S /o Mr. M . G . Neil slo 
34- C , L .I.C . Colony, Lachhanpui, Kanpur. 

( Transferor ) 
(2 ) Mohd . Aslam S /o Mr. A . Gafoor 1 /0 7 / 109 -A (G ), 
Swaroop Nagar, Kanpur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 
Kanpur, the 18th December 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No. 306 - B /Kanpur / 80 -81, — Whertas, J, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 13 May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
telie re that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used horein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transfer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not becn or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


A Portion of House bearing No . 7 / 109 - A ( 1) , measuring 
781-44 Sq. Yds., situated in Swaroop Nagar, Kanpur which 
was sold for Rs. 78, 144 / -. 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Daniely : 


Date : 18 - 12 - 1980 
Seal : 
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PORN ITNSrimoni 
( 1 ) Sh . Ahemad Ali, Apoonmali, Mohd . Unis 

$ / o Makhan Ali, Shankersikhe - ulli and Kamalrikh 

Ballo : 9 / 0 : Rekhi,. 1/ 0 Teh :, Chhata , Distt. Mathura . 
NOTICE UNDER SECTION , 269D (1 ) OF THE INCOME 

, Transferor ) 
TAX ACT, 1961: { 43 OF 191) 

( 2 ) Sh . Shiv Charan S /o Nandan , Har Charan and 

Chhidi, Suraj Pal and Ram Pal and Om Prakash 
GOVERNMENT OF INDIA 

S / o Sri Vijai Pal Do Village Mguja Sahar, Teh : 
Chhata , Distt. Mathura . " 

( Transferęc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kappur, the 5th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado lo writing to the undersigned : 


(a ), by any of the aforegald persons , within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of -30 days from 
tho servico . pf gotico . n the Ecspoctive persons, 
whichever period expiros later ; 


bythe said Act, 1961 Carity under 


Ref. No. 353 - Acq /Mathura /80-81, - - Wherças, I, 
B . C . CHATURVEDT, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho Im 
movable property , havlog a fair market valuo oxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chbata on 21st May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
tho coosideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION 


The terms and Aprongiops used berpin 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of tho transforor 10 pay tax onder the mid Act, la 
reapoct of any Incomo arbuing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money, or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
toro purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 a 1922 ) or the old Act, or the Wealth -tam 
Act, 1957 (27 of 1977 ) ; 


An Agricultural Land and situated at Mauja : Sahar, Tob 
Chhata , Distt . Mathura , which was sold for Rs. 52,900 / 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
lospecting Asstt. Commissioner of income- tax , 

Acquisition Range, Kangur , 


4 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of thly notice under sub 
acction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 5- 1 - 1981 
Seal : 
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ARI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Jitendra Kumar Badal S / o Sri Nand Kumar 

Badal R /o stadiom Cinema , Mathura Road , New 
Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Jaswant Singh Gil , Sardar Kripal Singh Gili 

and Sardar Jugjiwan Singh Gil S / o Sardar Sapant 
Singh Gil R / O IIT -D / 272, Nehru Nagar , Ghaziabad , 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 
Kanpui, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpiros later; 


Ref. No. 372-B /Acq /Ghaziabad /80-81. — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
48 tho said Act) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at As per Schedule 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ghaziabad on 9 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such appareat consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwood tho 
parties has not been truly stated lo the said Instrument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the vald 

immovable propery, within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in the Offical 
Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 23 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the wald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Open Plot bcaring No. III- D /29, measuring 273 .08 sy . 
yds., situated in Nehru Nagar , Ghaziabad , which was sold 
for Rs. 1 , 12 .800 / -. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poscs of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


B . C . CHATURVEDI. 

( Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thc issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Smt. Parmeshwari Devi W / 0 Sri Ratan Lal 

Gupta R / o 1147 / 8 , Mohalla , Begum Bagh , P . L . 
Sharma Road , Meerut City . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Abtari Begum W / o Hazí Karam Ilahi R / O 
Purwa Ahmednagar, Garvi Jali Kothi, Meerut City . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


Kanpur, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later , 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Office Gazette. 


Ref. No. 352- B /Meerut /80 -81. — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
AS PER SCHEDULE situated at As Per Schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Meerut on 21 May 1980 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sand exceed the apparent consideration therefor by more 
than iftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning A9 given 
in that Chaptei 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act , 
in respect of any Incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A House Property ( Ahata ) with Shop bearing No. 73 , 
situated at Mohalla Karim Nagar, Meerut City , which was 
sold for Rs 60, 000 / 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Trcome-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons , namely : 


Date ; 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Jamala Haq alias Jamaluddin S / o Shri Raham 

tulla R / o Bagicha Mohd . Hussain Shahpur Gate , 
Meerut Cily . 

(Transferor) 
( 2 ) Smt. Noor Jahan alias Bhoori Dlo Hafijuddin 

alias Fiju Gaddi, R / o Village : Hazipur, Parg :, 
Teh : and Distt : Meerut. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichevor period expires later; 


Kanpur, the 9th January 1981 


(b ) by any other person interested in the said 

Immovable property within 45 days from the data 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. 349 - B /Meerut/ 80 - 81. — Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
10 as the said Act ), have reason to believe that the immov . 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Meerut on 19- 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the flability 

of the transferot to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


A House Property cum Ahata bearing No . 2 , measuring 
655 sq . Yards, situated at Mohalla : Karim Nagar , Meerut 
City , which was sold for Rs. 65, 5000 /-, 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persons, namely :-- 


Date : 9 - 1 - 1981 
Scal : 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 
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( 1 ) Shri Anu Arora S /o Sri Lila Ram Arora R /o 

171 - U , Aaboo - Lane , Meerut Cantt. Mukhtar -am 
Kumari Anshu Arora D /o Dr. Krishan Lal Arora 

1 / 0 Civil Hospital, Lucknow ( U . P . ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Sushil Kumar S / o Sri Poojan Chand R / o 80 , 
Purwa -Faiyaz Ali, Meerut City . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed 


KANPUR 


(a ) by any of tho aforosnid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto - or a period of 30 days 
from the service of notice on thợ respective persons , 
whichever period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Kampar , the 9th Jamuary 1981 
Ref. No . 366- B /Ghaziabad /80 -81. - -Whereas, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , bavo reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at as per schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ghaziabad on 6 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market valuo of tho property as aforo 
jakt exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteçn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expression used bercin as 

ara defined in Chapter XXA of tho vald 
Actr shall have the samo taning as - given - 
In that Chapter . 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transforor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


A House Property bearing No. 418 , maxuring 225.88 sq . 
Mtrs., situated Colony ,Rajondra Nagar Sector 8 , Ghaziabad , 
which was sold for Rs. 54 , 5000 / -, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI. 

(Competont Authority ) 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sala 
An , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sardar Dayal Singh S /o Sardar Rajwant Singh 

Sikkh, 1 / 0 H . No. 50 , Govindpuri Kankarkheda , 
present i / o Kaseru Kheda , Parg ., Teh : and 
Distt : Meerut. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Virendra Singh Poonia S / o Sri Bhim Singh , 

Harendra Singh , Jitendra Singh ( Nabalig ) s / o Sri 
Bhim Singh , through Sri Bhim Singh slo Mauja : 
saroorpur, Teh : Sardhana Distt : Meerut. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR . 


Objections , if any, to the acquisition of the Ald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kanpur, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a porlod of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone 
whichever period cxpira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Ref . No. 343 - B /Meerut/80-81. - Whereag, I, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Compotent Authority under Section 
269B of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . As per schedule situated at as per schedule 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Meerut on 9 - 5 - 80 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afortsald 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more that fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrood to between tho pertla bay not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the sold Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) fasllading the reduction or ovnalon of the 

llability of the transferor to pay tax under the maid 
Act, in respect of any income arloing trom the 
transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1997 (27 of 1997 ) ; 


A House Property with Shops, mcaşuring 148 .60 sq . yds. 
situated in Mohalla Sadanpuri Kankarkbeda , Meerut, which 
was sold for Rs. 85, 000 / -, 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
Hoction ( 1 ) of Section 269D of tho gaid Act, to tho follow 
Dernon nanpely : 
35 -456GI /80 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquioltion Range, Kanpur . 


Date : 9 - 1- 1981 
Seal ; 
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( 1 )Sh , Satya Pal Singh Hold S /o Su Picm Singh Hora 

10 Weston Road Meerut Cantt self Mukhtar-am 
Minjanıb Smt Ram Kaui Widow and Ranbir Singh 

Hora , Madanjit Singh Hoia and GS Hors and 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Rajendra Singh Hora , Sampur Singh Hora and 

Hanumant Singh Houd ull S /o SM Sarda Prem 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Singh Hora 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh Tahir Ali Khan and Manairat Ali Khan ulias 

Baboo Miyan s / o Abesan Ali Khan R / o Mauja 
and Post Radhna Inayatpur , Parg Kithaur, Teh 
Mawana , Dist . Mecrut 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 

Kanpur, the 9th January 1981 
Ref No 334- B /Mecitit /80 81 — Whereas, I, 
B C CHATURVEDI, 
barag the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
AS PER SCHEDULE situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transfered under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of thç Registering Officer at 
Meerut on 5 - 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuo of the 
property as aforosald exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of much apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the gald Instrument of transfor wltb the object 
of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
In the Onchat Grzotto or a period of 30 days from 
the service of gotat on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person intorested in the mid 

Immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used horoin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which havo pot 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A Land Property cum Urban Property beaning No 223, 
229 at present No 97, measuring 330 Sq Yde , situated at 
Bazar Khair Nagar , Meerut City , which was sold for Rs 
2 , 00 ,000 / 


B . C CHATURVEDI, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefoie , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of th - gaid Act, to the following persons 
pamely — 


Dato 9 - 1 - 1984 
Şeal , 
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( 1 ) Shri Sukhbir Singh $ /o Late Sri Nanak Chandra 

Ijo Mohalla Gali Sethan , Kasba : Sardhana, Distt : 
Meerut, at Present r / o 779 / 8 , present No. 739 , 
Master Colony, Monut Oity . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Kanta Gupta W /o Sri Jagnnath Gupta R /O 
Mohalla : Bradhpur, H . No. 752 / 9 - B , Meorut City . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR . 
Kanpur, the 9th January 1981 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Ottoial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 337- B /Meerut/ 80 -81. — Whereas , 1, 
B . C . CHATURVEDI, 
being the Competent Authority ander Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , havo reason to believe that tho Immovablo 
property , having a falr market value ocooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
AS PER SCHEDULE situated at As per Schedule 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Roglatration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Rogistering Officor at 
Meerut on 9 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is loss than tho 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


EXPLANATION : 


The terms and expressiong used herein * 
are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same moanin , as given 
to that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabllſty 

of the transferor to pay tax under tho sald Act. In 
respoct of any income arising from the transfor : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or othor atasets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A House Property bcaring Old No. 779 / 8 - B , at present 
No. 739 , situated at Mohalla : Brambpuri, Meerut City , 
which was sold for Rs. 45,000 /-. 


B . C . CHATURVEDI, 

(Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Kanpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persona , pamely : 


Date : 9 - 1- 1981 
Soal ; 


2258 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25, 1902 ) 


[PART III Sc . I 


- - The 


FORM IINS 


( 1 ) Shri Ram Prasad , 

Slo Sri Pyara Lal Maheshwari 
R / o Bali Para , present 
R / o Mohalla ; Chaubeji Ka Kuncha, Distt. Aligarh . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Looladhar 

S / o Sri Khan Sahai and Ramesh Chandra 
S / o Lecladhar, 
R /o Sarai Jaman , Distt . Aligarh , 

( Transferec ) 
Objections , if any, to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a porlod of 

45 days, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respectivo persons, 
whichover period cxpiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur, the 9th January 1981 
Ref. No. 301/ Acq / Aligarh / 80 -81.--- Whercas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ), havo roason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value axceeding Rs. 25,000 / 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Aligarh on 19 - 5- 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor hy moto 
than oftoen per cent of such apparent considoration and that 
tho consideration for such transfer as agrood to betwoon tho 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Tho torms and expressions used heroín as aro 

defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, 
in respoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An agricultural land macsuring 9 Bigha , 1 Biswa, bearing 
Khot No. 346 - A and Khata No. 31, situated at Village : Mai 
nath , Parg . and Toh , Kol, Distt . Aligarh , which was sold for 
Rs. 45,700 / 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

( Competent Authority ) 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person , namely : 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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1 . 


* 


- - - 


HAVE 


FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Dr. Ishwar Dayal Varma 

S / o Latę Dr. Har Dayal Varma 
RO M . I. 14 , Ali Ganj Housing Scheme, Lucknow , 
at present R / O 6 - 3 -666 / B , Punjagutta , Haidrabad , 
byhaisiat son and Mukhtar - Am Minjanıb Smt. Kan 
lesh Kumari Devi Widow of Late Dr. Har Dayal 
Varma R / O Chhapatti, Mainpuri, now 
R / O M . I. 14 , Ali Ganj Housing Scheme, Lucknow 
present R / o 6 - 3 -666 / B , Punja Gutta , Haidrabad . 

( Transforor ) 


( 2 ) S / Shri Rajesh Kumar Mittal 

S / o Late Sri Baboo Har Kishan Lal Mittal 
R /O Mohalla Chhapatti, Mainpuri City . 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be inade in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 6th January 1981 
Ref. No. 347 / Acq / Mainpuri / 80 -81. — Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property having a fair markot value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mainpuri on 17 -5 - 1980 
for an apparent considerat.on which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beou truly stated in the said instrumont 
transfer with the object of : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said Immor 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - -- Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arialng from the transfer ; 
mod / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indiap Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or tho said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
A Triple Storied House Property bearing Old No . 2105 and 
now new No . 3968 and 3955, measuring first Storey 72 Sq . 
Mtis., second storey 102 $ q . Mtrs ., and third storcy 9 Sq , 
Mtrs. situated in Mohalla Chhaputti, Mainpuri City, which 
was sold for Rs. 45 , 000 / -, 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date ; 6 - 1 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri 9 . K . Suri 

S / o Late Shri Amolak Ram Suri 
R / o B -47, Defence Colony, New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Devinder Kumar 

S / o Sh . Suraj Singh 
R /O A -7 /42 Krishan Nagar, Delhi-51 . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersignod : 


Kanpur, dated 9th January 1981 


(a ) by any of the aforosaid porsons withio u period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the r¢8 
poctivo persons , whichovor period oxpires leter; 


Ref. No. 303 -B / Dadri / 80- 81. — Whereas 1, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforrod 
to as the said Act )., have reason to bellove that the immov 
ablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / and bearing 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Dadri on 15 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho game meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Open Plot bearing No. 91, measuring 593 Sq. Yds., 
situated in Kantasuri Colony , Sector VII Chikamberpur , 
Ghaziabad, which was sold for Rs. 38 , 545 / 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or tho Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B , C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date ; 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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ITT . 


TE 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


U ) Dr. Nand Kumai Arora 

S / o Late Di. Govind Pusad Arora , Mukhtai khas 
Pradeep Kumar , Brother self and Smt. Shanti Devi 
W / o Lite Dr Govind Prasad Arora , 
R / o Dampici Nagar , Mathura . 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Hem Lata 

W / o Sri Vinod kumar and Prainod Kumar 
S / o Sri Bal Mukand 
R o Dampier Nagar , Mathura . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMJSSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kanpur, the 11th December 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
la the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. 348 / Acq /Mathura /80 -81. – Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Mathura on 31- 5 - 1980 

for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoco the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reducton or evasion of tho liability of 

the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A Land ( Plot ) Property measuring 1388 Sq . Yards, situated 
at Dampier Nagar , Mathura , which was sold for 
Rs. 70 , 000 / 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

montys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposca of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth - tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
[nspeoting Assistant Commissioner of JacCmc-tax, 

Acquisition Range, Kanpur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sand 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under bub -gec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the bald Act , to the following 
persons, namely :- - 


Date : 11- 12 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) M / s Soori Asbestes Industries Pvt. Ltd ., Gyani 

Border, G . T . Road Ghaziabad , Head Office 1955 , 
Shyama Prasad Mukherji Road , Delhi through 

Sardar Jagjit Singh S / o Sardar Hainam Singh Soori 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

Rio 33, Vishwati Raj Road , New Delhi, Director 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Mujaj Intkal Property , M / s. Soori Asbestes , Director. 

( Transferor ) 
(2 ) M / s . Transport Corporation of India Ltd ., Head 

Office Mahatma Gandhi Road , Sikandrabad 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Andhra Pradesh ) through Chowdhari Shiv Lal S / o 
Gulab Singh R / O 1 /7440 - A , East Gorakh Park , 

Shahdara , Delhi- 32 , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferee ) 
SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
Kanpur, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sericve of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Ref. No. 369/ Acq /Ghaziabad / 80 - 81. Whereas I, 
B . C . CHATURVEDI, 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcooding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer 
at Ghaziabad on 6 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and ) have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the gajd Immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl . 
cation of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , în 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


A Land Property , measuring 2011.50 Sq . Yards, situated 
at Karkar Model, Parg . Loni, Teh & Distt. Ghaziabad , which 
was sold for Rs. 5 ,26 , 110 / -. 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range, Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 9- 1- 1981 
Seal 
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FORM I. T.N .S. - - 


- 


( 1) Shri V . Kesavan , 2 . Smt. Santha, W / o Shri V . 

Kesavan , Vadakke Madhom , Sanskrit College 
Road ,, Tupunithuia 

( Transferor ) 


12 ) Shu k v Nath , XIII/ 181 Rcshmi , Sanskrit Col 
luge Road , Tripunithura 

( Transfert 


NOTICE UNDIR SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

T * X ACT, 1961 (43 of 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGF , " ANJIPARAMBIL BLDGS ", 

ANAND BAZAAR , ÇOCHIN -682 016 


Objections, if any , to the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigned : 


Cochin 682 016 , the 1st December 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichover period oxplres later; 


Ref LC No 43 1 / 80 -81 — Whereas I, 
V MOHANLAL , 
being the Competent Authority mder Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 /- and bearing 
Sy No . as per Schedule situated at Tripunithura 
(and more fully described in the Suhedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Cripuaithura on 21 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the feir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property AS 
aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more thaan fifton per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor as agtoed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of — 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of the publi 
çation of this notice in the Official Gazetto 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax undor tho said Act, lo 
respect of any facome arising from the transfer : 
and / or 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assess which have not been on 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULF 


6 175 cents of land with building as per Schedulo attached 
to Doc No 1978 / 80 , in Sy . No 1039 / 2 of Tripunithura 


V . MOHANLAL , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Emakulam 


Il w , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
4 - I frreb , intinde proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely – 
36 - 456GI / 80 


Date 
Seal 


1 - 12- 1980 
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Mm 


FORM ITNS 


11 ) Shri Solamen Alirar, Jnanavilasom Bungalow , 
Nandancode. 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shri Joy K , Nınan , TC. 11 / 990 , Watts Lane , 
Trivandrum - 3 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INGOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , " ANJIPARAMBIL BLDGS." . 

ANAND BAZAAR , COCHIN - 682 016 


( a ) by any of tho aforesaid persons wilbin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expiros later ; 


Cochin -682016 , the 3rd December 1980 
Ref. L .C . No. 433 / 80 -81. — Whereas 1, 
V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
is the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
Sy No. as per Schedule situated at Nandancode 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Pottom on 28 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have roagon 
1o believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said ſmmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

dofinod in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Att id 
respect of any incomo urising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE, 


(1 ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incorno -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


7 cents of land with building as per Schedulo attached to 
os No 1677 / 80 dated 28 - 5 - 1980 . 


V . MOHANLAL , 

(Competent Authority ) 
Inspecting Assistant Compująsioner of Income-tar 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 ) of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons. namely : 


Date : 3 - 12 - 1980 
Scal : 
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100 


1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri A . Schumadbava Menon , Anavamkottu Veedu , 
Puthiangam Village 

( Transferor ) 
(2 ) I Shri K K Vidyadharan , 2 Smt. V .K . Nandini, 

W / o Shri K . K Vidyadharan , Kochutharayil House , 
Govindamuttom , Puthupally Village, Karthikapally 
Taluk , Alleppey 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mely be made in writing to the undersigned 


OFHCE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE . " ANJIPARAMBIL BLDGS " . 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682 016 


Cochin -682 016 , the 10th December 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
wbichever period expires later , 


Ref No IC 432 / 80 -81 -_ Whereas L 
V MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
R $ 25 ,000 / - and bearing 
No 95 per Schedule situated at Matathuvilakoin 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been tiansfested under the Registiation Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer at 
Pattoni on 22 5 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fan market value of the aforesaid property , and I have 
Icon to believe that the fair market value of the property 
us aforesaid exceeds the apparent consideration thercfor by 
bure than fifteen per cent of uch apparent consideration and 
Illat the consideration for such tiansfer as agreed to between 
The partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interosted in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


IN 


NATIN 


Ilie terms and expressions (led bereia as 
ale defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 


THE SCHEDULE 


( b ) façılıtating the concealment of any locome or any 

moneys or other assets which have not beer or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , 1922 
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


17 cents of land with building in Sy. No 3588 of Mata : hu 
vilakom village , Doc . No 1620 / 80 dated 22 5 - 1980 


V MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore , in puişuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aloresaid propuity by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date 
Seal . 


10 12 -1980 
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( 1) 1. Dr. K , I. Akbarkhan , 2 . Mrs . Jawahar Sultana , 
Karcpparambil House , Sreemoolanagaram . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Dr. B . Ajithkamar, B . Sc ., M . B ., B .S . Santhi Niketan , 
PERIMBAVOOR . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writlog to the undenigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetle or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichovor period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, " ANJPARAMBIL BLDGS." , 

ANAND BAZAAR , COCHIN -682 016 

Cochin -682 016 , the 22nd December 1980 
Ref. No. L .C . 435 / 80 - 81. — Whereas I, 
V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxcoedlog 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per Schedule situated at Kalady 
(and moro fully described in the Schedule anneved hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Srecmoolanagaram on 28 -5 - 1980 
for ad apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said execds the apparent consideration therefor by more 
tben fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intercsted in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


id insertwe nttot 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any Income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo dleclosed by the transferoo for 
the purposos of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Document No, 1007 / 80 - 27 cents of land with two build 
ings in Sy. No, 235 / 1 / B1 of Manikhamangalan , 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this Dotico under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 12 - 1980 , 
Seal : 
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( 1 ) Shu C . Prabhakaran , Cholapurathu Hounc , Cheva 
yui, Kozhikode. 

( Transforor ) 


( 2 ) Shri K PO Hanıza Haji , by Shui K V . Kunha 

hamcd , Power of Attorny holder Nirmarudur , 
Tuur - 7 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , “ ANJIPARAMBIL BLDGS " , 

INAND BAZAAR , COCHIN -682 016 
Cochun 682 016 , the 5th January 1951 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- - 


(a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


Rut. No. LC . 449, 80 -81 — Whereas 1, V . MOHANLAT , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (heicinafter referred to as 
the said Act ) , have renson to believe that the imniouble 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No, as pei Schedule situated at Tiiklundıylli 
(apd more fully described in the Schedule annoxud hcrcto ) 
has been transicised under the Registration Act, 1908 ( in 
of 1908 ) in the office of the Registering otcer. 
at Thu on 20- 5 - 1980 
for an apparent consideration which in luss than the fail 
market value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that tho fair market value of the propeity as afore 
Raid cxceeds the apparent consideration theictor by moic 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such tran - fer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in thc said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of publications of this notice in the Official 
Gazette . 


[ XPLANATION - - The terns and expression used theiein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptei. 


( at ) facilitating the reduction or CVASION1 of the liabilirs 

of the tian Cior to pay for indui the said Ali, 
in respect of any income arising from the transfci , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomç or any 

moncys or other asscts which havo not been or 
which ought to be discloscd by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


83 cents of land with a building in R . Sy, No. 203 / 10 of 
Tuikkandiyui Desom . Document No , 1244 / 80 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incon - tax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 1090 of the said 
Act. I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
t on ( 1 ) of Scction 2691) of the said Act, to the followin !" 
persons, namely : 


Date : 5 . 1 - 1981. 
Senli 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Asokan , Cholappurath House, 
Cheyayur , Kozhikode . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri K . P . O . Hamza Haji , 

by Shri Kunhahamel Power of attorney holder , 
Niramarudur , Tirur- 7 . 

( Transfuree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to be acquisitions of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITON RANGE 
“ ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAR , 
COCHIN -682016 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fiom the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the iespective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Cochin -682016 , the 5th January 1981 
Ref. L . C . 450 / 80 - 81.. Whereas [, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
us the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. as per schedule situated at Trikkandiyur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been tiansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 oL 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tirur on 26 - 5 -1980 
for an apparent consideration which is less than thuc fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to beween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXILANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the suid Act , 
shall huve the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


83ccnts of land with building in R . Sy. No . 203 / 10 of 
Trikandiyar Desom . Document No . 1388 / 80 dated 26 - 5 - 80 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commission of Income- tax 

Acquisition Range , Emakulam . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
rict, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforc uid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of thc said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dale : 51h Jan ., 1981 
Şcal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME . 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Enasu , Komhasa Konikkara , 
East Chalakudy. 

( Transferor) 
( 2 ) ( 1 ) Smt. Saramma George , Thachil House , 

Puthuparamba , Chalakudy . 
( 2 ) Smt. Kochuthressia W / o Shri Davis , 
Parakkal Njarcleli, Chalakudi. 

( Transferle ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
niay be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS - 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANOF , 
" ANJIPARAMBIL BLDGS" . 

ANAND BAZAR , 
COCHIN -682016 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


Cochin -682016 , the 5th Tanuary 1981 
Ref . L . C . 451 /80 -81 .. . Whcreas, I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Sy . No. as per schedule situated at Chalakudy 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflicc of the Registering Officer at 
Chalakudy on 13 - 5 -1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - t ax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


45 . 5 cents of land with a shed in Sy. No. 36 / 1 of Fast 
Chalakudy . Document No. 1544 / 80 dated 13- 5 - 1980 , 


V . MOHANLAL 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ernakulum 


Now , thcicloic, in pusuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the tollow 
ing persons. Damcy : - - - 


Date : 5th Jan ., 1981 
Seal : 
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( 1 ) Shri Agnes Joseph , 1 . C . 36 / 1/ 10 , 

Palkulangara , Jiivandium , 


( Transferul ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) ( 1 ) Shri H . P . Mohammed Jamal 

S / o Shri H . P . Howther, 
Thottathil Veedu , Ramamangalam Kara Moovatt 
puzha (Now at Post Kox No. 1203 , AL- AIN , 
Abudhubi, U . A . E . ) 
( 2 ) Smt. Nazeci Sanal W / O Shi H . P . Mohan 
med Jamal, (Now at Post Box No. 1203 , AL - AIN , 
Abudhabi, U A . F .) 

( Transferre ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
niay be made in writing to the undersigned : - - 


" ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAR , 
COCHIN -682016 


( 1 ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on thc respective persons , 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in thọ said immovat 

ble property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Cochin -682016 , the 6th January 1981 
Ref. L .C . 455 / 80 -81. — Whereas, I, V . MOHANLAL, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Tacome -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
Sy No, as per schedule situated at Pettab, Trivandrum 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Trivandrum on 22 - 5- 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of thọ property as afore 
said cxcecds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer Ag agreed to between 
the parties has not been truly started in the said instrument 
of transfer with the object of - 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


14 + ccnts of land and building in Sy , No. 762 /4 by docu 
mcat No. 1772 dated 22 - 5 - 1980 . 


V . MOILANI AL 

Competent Authoriy 
Inspecting Assistant Commissionce of Income- lux , 

Arquisiting Range Ernakulaın 


Now , therefore , in pursuanco of section 2690 of the said 
Act , I leieby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely 


Date : 6th Jan , 1981 
Scal : 
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( 1 ) ( 1 ) Sbn Mohammedkutty, Puthiya Veetul Karip 

payıl , ( PO ) Punnu , Manathala , Chavakkad 
( 2 ) Shri Aboobacker 
( PO ) Punna, Manathala , Chavakkad 

( Transferor ) 


NO LICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri R V Khalid , Rayamarakkara Vcetti), 

Near Balakisboa Theatre , East Nada , 
Guruvayoor 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
" ANJIPARAMBIL BLDGS” , 

ANAND BAZAR , 
COCHIN -682016 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone. 
whichover period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 daya from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Cochin 682016 , the 6th January 1981 
Ref LC 432 / 80 81 - Whereas, I, V MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho sard Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a falr market valuo exceeding Rs 25 , 000 / 
and bearing 
Sy Noals per Schedule situated at Guruvayoor 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kottappady on 9th May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Glarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrocd to between the 
partleg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


3 cents of land as per schedule attached to document No 
327 / 80 dated 9 - 5 - 1980 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ernakulam 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following per 
sons namely : 

37 – 45661/80 


Date 6th Jan , 1981 
Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) ( 1 ) Shri K . P . Kunjuvareed S / o Shri Kunjilalu , 

Kizhakoodian House , Pariyaram , Elanjipra Village . 
( 2 ) Smt. Thressiamma W / o Shri Kochouseph , 
Kizhakoodan House, Pariyaram , Elanjipra Village . 
( 3 ) Smt Rosanna d / o . Smt Tressiamma 
Kizhakoodan House , Pariyaram , Elanjipra Village . 
(4 ) Smt. Sophy d /o Smt. Throssiamma, 
Kizhakoodan House , Pariyaram , Elanjipra Village . 
( 5 ) Shri Dius 8 / 0 Smt. Thressiamma, 
Kizhakoodan House , Pariyaram , Elanjipra Village , 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ol FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 


( 2 ) ( 1 ) Smt.. Thankam Amma W / O Shri Bhashara 

Menon , Document writer, Chalkudi, 
(2 ) Smt. Celina Jove, W / O Shri O . M . Joseph , 
ullattinkulan House, Chalakudi . 

( Transferce ) 


" ANJIPARAMBIL BLDGS" , 

ANAND BAZAR , 
COCHIN -682016 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Cochin -682016 , the 6th January 1981 
Ref . LC . 456 / 80 -81. — Wheroas , I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
as per schedule situated at East Chalakudy 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registę ng Officer 
at Chalakudi on 15th May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcaaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oflicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property, witlun 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


( a ) facilitating the reduction) or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samc mcaning as given 
ir that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Document No. 1577 / 80 / 8 cents of and with an upstair 
building in Sy . No. 296 / 7 of East Chalkudy . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 6th Jan ., 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri K P Kunjuvareed S / o Shu Junjilalu , 

Kizhakkoodan House , Periyaram , Elanjipra Village 
( 2 ) Smt Thressiamma W / o Shri Kochouseph 
Kizhakkoodan House , Periyaram , Elanjipia Village. 
( 3 ) Smt Rosanna d / o Threasiamma, 
Kizhakkoodan House , Periyaram , Elunjipra Village 
( 4 ) Smt Sopby d / d Smt. Tbreaslamına , 
Kizhakkoodan House, Peuyaram , Elanjipa Village 
( 5 ) Shri Diug / o Smt Thressiamma, 
Kizhakkoodan House , Periyaram , Elanjipra Village 

( Transfuror ) 
( 2 ) ( 1 ) Smt Thankam Amma 

W / o Shri Bhaskara Menon , 
Document writer, Chalakudi 
( 2 ) Smt Celine Jose W / o Shn O M Joseph , 
Ullattinkulam House , Chalakudi. 

( Transferto ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THL INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
" ANJIPARAMBIL BLDGS " , 
ANAND BAZAAR, COCHIN -682016 
Cochin 682016 , the 12th January , 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicatron of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later , 


( hereinafte ne the immox,000 )- and halakud 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


Ref LC 457 / 80 -81 -— Whereas, I, V MOHANLAL , 
under Scction 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter refcried to as the gaid Act ) , have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing No . 
as per schedulc situated at East Chalukudi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chalakudi on 15th May , 1980 
foi an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid proporty, and I have reason to believe 
that the fan market valuo of the property as aforosaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such trangfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


17 cents of land with a linç budding in Sy No 269 / 8 
of East Chalakudi Village vido document No 1579 / 80 


(b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tay Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Ernakulam 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 188ue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the San Act, to the following 
persons, namely - 


12th January, 1981 


Date 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Abulagsery Raghavan 

S /o Shri Krishnan, 
Poothole , Aranattukara Village , Trichur, 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1) Smt. Prabha Sivadas, 

Changaram Kumarath House , 
Mullassery , Chavakkad , Trichur , 
( 2 ) Rema & Hema (minors ) represented by Smt. 
Prabha Sivadas , 
Changaram Kumaruth House, 
Mužlassery , Chavakkad , Trichur. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

“ ANJIPARAMBL BLDGS." . 
ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Cochin -682016, the 12th January , 1981 


( e ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period oxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
pablication of this notice in the Onciu Gants . 


Rof. L . C . 458 / 80 - 81 . - Whereas, J, V . MOHANLAL , 
being the Competont Authority under Section 269B of 
thc Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
Sy . No . As per schedule situated at Poothole 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Trichur on 14th May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
Afteen per cent of such apparant consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botwcon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions Used horola as 

are defined In Chapter XXA of the said Act 
shall have tho samo moaning as given in the 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Habilty 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, b 
respect of any incomo vrlolog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not beca or which 
ought to be disclosed by the transferec for the pur 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 1957 
(27 of 1957J; 


Document No. 2687 / 22.5 cents of land with a building 
in Sy . No. 11 / 3 of Arapattukara Village . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ernakulam , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico uador sub-section 
( 1 ) of Section 269D of the said Aot, to the following por 
tons, namely : 


Date : 12th January , 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ambalassery Raghavan, 

S / o Shri Krishnan , Painter, 
Poothole Aranattukara Village , (PO ) 
Poothole , 
Changara Kumarath Hounc , 
Mullassery, Chavakkad Taluk . 

( Transferor) 
( 2 ) ( 1 ) Smt. Prabha Sivadas, 

( 2 ) Rema & ( 3 ) Hema (mjnors ) represented by 
Smt. Prabha Şivadas, 
Changara Kumarath House , 
Mullassery , Chavakkad Taluk , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

" ANJIPARAMBIL BLDGS." . 
ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 

Cochin -682016 , the 12th January , 1981 
Ref. L . C . 459 /80 -81, - -Whercas , 1, V , MOHANLAL 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tux Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fait market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
as per schedulc situated at Poothole 
( and more fully described in the Scholulę annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Trichur on Sth May 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mn rket value of the aforesand property , and I have reason to 
belia vc that the fair market value of the property as aforesaid 
exceals the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offlcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective Dersons , 
wbichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used berein As 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


23 cents of land in Sy . No . 11 / 3 of Aranattukara Village, 
Document No . 2302 / 80 dated 3 - 5 - 1980 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tar, 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12th January , 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 26D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( 1 ) Mrs . Sarada Sundaram 

( 2 ) Mrs . Kanthi Sivasankaran 
( 3 ) Smt. Gomathy K . K . Pathi 
( 4 ) Smt. Nagalakshmi Sundaram , 
Junction View Madom , Alleppey. 

( Transferors ) 
(2 ) ( 1 ) Shri K . G . Parameswara Panicker, 

Thottappillil Veedu , 
Avalukannu (PO ), Aryad South , 
Alleppey , 
( 2 ) Shri K . G . Gopinatha Panicker 
( 3 ) K . G . Balakrishna Panicker , 
C / o Shri K . G . Balakrishna Panickor, 
National Bank of Abudhabi, U . A . E . 

( Transforces ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 
" ANJIPARAMBIL BLDGS." , 
ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 


Cochin -682016 , the 12th January , 1981 


Objections , if any to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Ref. No . L .C . 460 / 80 -81. - Whereas , I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter roferred to 
88 the said Act ) , have reason to bellove that the immovable 
proporty , having a falr market vahe oxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Sy. No , as per schedule situated at Mullackal 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alleppey on 29th May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value o the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration thercfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer AS agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcat of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person 

inmovable property within 
date of the publication of 
Oficial Gazette . 


erosted in the 
45 days from 
this notice in 


said 
the 
tho 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein as 

aro defiend in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or othor asaots which have got ben or 
which ought to be disclosed by the transferee to 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


14 cents of land with building in Sy. No. 814 / 22 / 1 of 
Alleppey Village , 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ernakuiam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
aforcuaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 12th January, 1981 
Seal : 
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Form I. T .N . S . - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( 1 ) Susy Amma 

(2 ) Anup Mathew ( C / O K I. Mathew ) 
Kulangarathottil , Perumpadam . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kumaran , 

S / o Ayyappan , Kunnathuescril , 
Pulluttu , 

( Transforço ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersighted : 


( a ) by any of the aforegaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porrons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 

" ANJIPARAMBIL BLDGS.", 
ANAND BAZAAR , COCHIN -682016 

Cochin -682016 , the 12th January, 1981 
Ref. No. L . C . 462 / 80 -81.- - Whereas, I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ). (hereinafter rcfored 
to the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuo occoding 
Rs. 25 ,000 / - and boaring 
Sy. No. as per schedule situated at Ernakulam 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at North Parur on 13 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have TOABON to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interestod in the sald immovable 

property , wlthin 45 days from the date of public 
tion of this notice in the Official Gagetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions und beroin as 

are defnod in Chaptor XXA of the cald 
Act , shall have the same meaning ng given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
roapect of any incom . arlolog from the trandtor: 
4 ,10 lor 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transl erce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
1.800 cents of land in Sy. No. 855 / 4 of Ernakulam 
Village und 0, 500 cents of land in Sy, No. 1375 /6 of the same 
village . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ernakulam . 


pursuanctions 
for the entire under over en 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sale! 
Act, I hereby injtinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : 


Date : 12th January, 1981 
Scal : 
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( 1 ) 1. Susy Anna , 2 . Anup Mathew , Kulangarathottil , 
Perumpadom . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Sbri Kumaran , S /o Shri Ayyappan , Kunnathussoru , 

Pululth , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigood : 


(a ) by any of the aforesaid persons withlo a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respoctive persona, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 
Cochin -682016 , the 16th January 1981 

COCHIN -682016 
Ref. No. L . C . No. 63 / 80 -81. - Wbcieas I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing Sy, No. as per schedule 
situated at Ernakulam , 
(and more fully described in the schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
North Parur on 13th May 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the folr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property As aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 1lability 

of the transferor to pay tax voder the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1.800 cents of land in Sy. No. 853 / 4 of Ernakulam Vil 
lage . Document No. 2216 / 80 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Compotent Authority 
Inspectlog Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


16th Jrauary , 1981 


Date : 
Seal ; 
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MOTOLINIO 


FORM NO . ITNS 


( 1 ) Mrs. Susy Anna ( 2 ) Anup Mathew , Kulangara 
thottil , Perumpadom . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sri Kumaran , S /o 

Pulluthu , 


Ayyappan, 


Kannathusseril , 


( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACOUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Cochin -682016 , the 16th January 1981 


(1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. L . C . No. 464 / 80 -81. — Wheras I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovuble 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Sy . No. As per Schedule situated at Ernakulam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
North Parur on 13 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
poblication of this notice to the Onicial Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1. 863 cents of land in Sy . No. 855 / 4 of Ernakulam village 
as per schedulc attached to document No . 2217 / 80 . 


(b ) facilltating the concealmont of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I høreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, Damely : 

8 – 456G1/80 


Date : 16th January , 1981, 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Shri K , I, Mathew , 

2 . K . M . Abraham . 
3 . Anup Mathew , Kulanga athottil , Perumpadam . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Kumaran , 

Pulluttu . 


S /o 


Ayyappan , 


Kunnathusseril , 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Cochin -682016 , the 16th January 1981 


( a ) by any of the aforegald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
to the Official Gazette or a porlod of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona, 
whichovor period expires later ; 


Ref. No. L .C . 465 / 80 -81. — Whereas, I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 
269 -B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( herein 
after referred to as the sald Act ) , have reason to believe 
that the imurovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Sy. No, as per schedule situated at Ernakulam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at North Parur on 13 - 5 - 1980, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reagon to 
believe that the fair market valuo of the property a aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expronolono ugod borcin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lablilty 

of the transferor to pay tax under the sald Act , lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


3. 425 cepts of land in Sy. No. 855 / 4 of Ernakulam village 
as pet document No . 2218 / 80 . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money , or other ussets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horeby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under wb 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :-- 


Date : 16th January, 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


(1 ) 1. K . I. Mathey . 

2 . K . M . Abraham . 
3. Anup Mathew , Kulangarathottil, Perumpadam . 

( Trapşferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Sri K . Kumaran , Kennathusseril , Pulluttu . 

( Transferees ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
ANTIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objoctions, if any , to the acquisition of the sald property 
may be medo in writing to the undersigned.no 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persone , 
wbichever period explres later. 


Cochin - 682016 , the 16th January 1981 
Ref. No. L .C . 466 / 80 -81. — Whereas I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the suid Act ) , huve reason to bellevo tha thc immovable 
property , having a fair market value oxçcoding Rs. 25,000/ 
and bearing 
Sy. No , as per schedule situated at Ernakulam , 
(and more fully described in the Schodulo annoxod bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
North Parur on 13 - 5 - 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of tbis notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


2 .700 cents of land in Sy. No. 855 /4 of Ernakulam village 
as per schedulo attachod to document No. 2219 / 80 . 


(b ) facilitating the conccalmont of any income or any 

Inonoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16th January , 1981 
Seul : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) 1. Shri Jacob . 

2 . Shri Subhash , 
3 . Shri Anup , S /o Shri K . I, Mathew , Kulangara 
thottil, Perumpadam . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kumaran , Kannothusseril , Pulluttu . 

( Transferees ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later . 


Cochin -682016 , the 16th January 1981 
Ref. No . L . C . 467 / 80 - 81. Whereas I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Sy. No, as per schedule situated at Ernakulam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
laas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
North Parur on 13th May 1980 , 
for nn apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the corsideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
arç defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


4 cents of land in Sy. No. 855 / 4 of Ernakulam village 
Document No . 2220 /80. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

inoncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
Boction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follow 
ing perrony , namely : 


Date : 16th January, 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Sri Jacob . 

2 . Subhash . 
3 . Anup , Kunbangarakottil, Perumpadam . 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kumaian , 

Pullutbu . 


S / o 


Ayyuppun , Kannathusseril, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Trunferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE 
ANJIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
mily be made in writing to the undersigned : 


Cuchin -682016 , the 16th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . LC . 468 / 80 -81. - -Whreas 1, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe ibat the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Sy. No, as per schedule situated at Esnakulam , 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
North Panur on 13 -5 - 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property is 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
diore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been tilily statel in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


( b ) by any other porson interested in the said ipmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


3.912 cents of land in Sy , No. 855 / 4 of Elpakulam village , 
as per document No. 2221 / 80 . 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ernakulam . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afocsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16th January , 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Smt. Padmavathi Ammal, Sea Pearl, Eloor East, 
Varapuzha . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2) Shri T . K . Chandrakaladbaran , E .P. IV / 569 , Sea 
Pearl, Udyogamandal. 

Transferces ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
ANTIPARAMBIL BLDGS, ANAND BAZAAR , 

COCHIN -682016 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigncd : 


COCHIN -682016 , the 16th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 day from the date of publication of this notco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potico on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Ref. No . L . C . 461/80-81. — Whereas I, V . MOHANLAL , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immoy 
able property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Sy. No, as per schedule situated at Udyogamandal 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has boon transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Olion of the Registering Offilocr at 
Edappally pn 12 - 5 - 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparont consideration therefor by more than 
fifoen per cent of such apparent consideration and that tho 
considoration for such transfer as agreed to between tho 
partios has hot boon truly stated in the said instrument of 
transfor with the abjoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publicatios of this notico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) faciliting the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, is 
respoct of any income urising from the trangfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


14 cents of land with a building in Sq. 150 / 5 of Varapuzha 
Village 


(b ) facilitating the concealment of any inconie or any 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


V . MOHANLAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Emakulam . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followips 
persons, namely : 


Date : 16th January 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Byramjee Jeojecbhow Pvt. Ltd . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) M /s. Textile Processing Corporation . 


( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undertigood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , 

BOMBAY 


Bombay , the 20th November 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor perket expltes later; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the datc of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. AR - II /2983-5 /May 80 . Whereas, I. A . H . 
TEJALE , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the lm 
movable property, having a falr market value oxoceding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
S . No. 112 (pt ) , 105 (pt ), 125 ( (pt) , 113 , H . No. 2, 120 
( pt ) . 121 and 322 ( pt ) and situated at Goregaon ( P ) 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bombay on 14 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by morc 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon traty stmed in the said Institutet 
of transfer with the object of 


EXPLANATION : - Thic terms and expressions used herein ag 

# te defied in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meanth s 1s given 
in Mont Chaptot . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
respect of any lacomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. R - 4017 / 
67 registered with the Sub - registrar , Bombay , on 14 - 5 - 1980 . 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the gald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


Α . Η . ΤEIALE 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range- IT , Bombay . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby , initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 


persons, Damely : -- 


Date : 20 - 11- 1980 
Seal : 


2286 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) [P \PT 1 ] - SEC. 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


S / Shri 
( 1 ) ] Ramesh Shantilal Sha 
2 Mahendra Shantilal Shah 

Chandrakant Thakorlal Kantawala 
Suendra Thakorlal Kantawala 

Deepak Chandrakant Kantawala 
6 Pluchash Chandrakant Kantawala 
7 Ramesh Shanulal Shah als kartu of ILUF 
8 Mahendra Shantilal Shah as karta of IIUF 
9 Sonal Mahendra Shah 
10 Sujal Mahendra Shah 
11 Shital Mahendra Shah 
12 Chandrakant Thakorlal Kantawala 
13 Surendra Thakorlal Kantawala 
14 Deepak Chandrakant Kantawala 

("Transferors ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOMF TAX , 
ACQUISITION RANGE III 

BOMBAY 


( 2 ) Kaulash Parvat Punjab National Bank Staff Co - ope 
Tative Housing Society Ltd Members 

( Transferec ) 


Bombay, the 21st Novmeber 1980 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed 


( a ) by any of the aforesaid persons within A perlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later, 


Ref No AR TIL / AP 353 /80-81 _ Whereas. I, AH, 
TFJALE 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs 
25, 000 /- and bearing No 
CS No 278 sub -plot No 6 situated at Andheri ( W ) 
( and more fully described in tho schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 7 - 5-1980 
for an apparent consideration which 19 less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
days from the scivice of notice on tht respective 
Gazotte . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein ao 

are defined is Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the bald Act , 
in respect of any Incomo arising from the transfer : 
40d / or 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the registered dred No 1536 / 79 
with the Sub Registrar, Bombay on 7 - 5 1980 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or othor assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


AH TEJALF 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range- II , Bombay 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 188uc of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 21- 11- 1980 
Scul 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ishwarlal Haridas Bhatia 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Divyalok Co-op. Housing Society Limited 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Members of the Society . 

( Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bombay, the 20th December, 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxplres later ; 


45 dnes oficial Gactice on the 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto. 


Ref. No. AR -J / 4410 -8 / 80 -81, -- Whereas, I, SANTOSH 
DATTA 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
No . S . No. 29 & 32 , C . S. No. 320 of Malabar and Cumballei 
Hill Division situated at Bombay on 26 - 5- 1980 Document No. 
$ 26 / 77 / Bom 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Bombay on 26th May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
Po given in that Chaptor . 


filteren eretion for been truly 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Schedulo as mentioned in the Registered Deed No. 526 / 
77 / Bom and as registered on 26 / 5 / 1980 with the Sub -Regletrar, 
Bombay . 


(b ) familitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the gald Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SANTOSH DATTA 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax, Acquisition Rango- I, 

Bombay. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely :--- 


Date : 20 - 12 -80 
Seal : 
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( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) MOHD . HABIB ANSARI 


( Transferte ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSLONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRATH MARG , 

LUCKNOW 


Lucknow , the 2nd November, 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expires lator ; 


Ref. No. G .I.R . M - 117 / Acq. - Whereas, I, A . S. BISEN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immavahle nroperty having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
7, Noorullah Road , situated at Allahabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Allahabad on 12 - 5- 1980 
for en apparent consideration which is less than the fair 
market , value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent copsideration therefor by moro 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer Ag Agreed to betwocn 
the parties has not been truly stated in the said instrumont 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the gald 

immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the official 
Gazette 


EXPLANATION : — Tho torms and expresslong ugod herein as are 

defined in Chaptor XXA of tho gaid Act , 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arlslag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Threo storeyed House No. 70 , covered area 3500 sq. ft. and 
land area 2000 sq . ft. situate at Mohalla -Noorullah Road , 
Allahabad , and all that description of the property which 
is mentioned in form 376 No. 2488 which has been duly 
registered at the office of the Şub - Registrar , Allahabad . on 
12 -5 - 1980 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


A , S . BISEN 

Competent Authroity 
Inspecting Asslatant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 2 -11- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. VIDYAWANTI 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri YASHPAL MAGGA 

( Transferee ) 
( 3) Above transferee 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Shri T. N , GAUTAM ( Tenant) 
(Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado lá writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRATH MARG , 

LUCKNOW 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
porrons, whichever period expires lator ; 


Lucknow , the 4th November 1980 
Ref. No. G .1. R . No. Y -5 / Acq. — Whereus, I, A . S. BISEN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No. One house situated at Civil Lines, Saket Nagari, 
Moradabad 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Moradabad on 23- 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparçot consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , withio 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ono house situated at Mohalla New Civil Lines , Saket 
Nagari, Moradabad and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 376 No. 2333 
which have dúly been registered in the office of the Sub 
Registrar , Moradabad on 23 - 5 - 1980. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 1 ) 
of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957) ; 


A . S . BISEN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 4 - 11- 1980 
Seal : 


2290 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 14 , 1981 (MAGHA 25 , 1902 ) [PART III Sec . 1 


FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Nawab Abdul Rahim Khan Through Sri Krishna 
Kumar, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 . Akhilesh Kumar Kalra , 

2 . Anil Kumar Kalra . 


( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Owners. 


( Person in occupation of the property ) 


Objoctions, if any , to the acqulsition of the maid property 
may be mado in writing to tho undersigued : 


ka ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Oiicial Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichover period expirou lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW . 

Lucknow , the 13th November 1980 
Ref. No . G .I.R . No. A -86 / Acq . - Whereas , I, A . S . BISEN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 9 
the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. House No. 8 (Municipal No. 32 / 19 ) area -2724 sft situate 
at Rutledge Road ( Balmiki Marg ) , Hazratganj, Lucknow . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sub -Registrar at Lucknow on 9 - 5 - 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen par cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boen truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : _ The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act , shall have the game meaning ng 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or cvasion o ftho llbillty 

of tho transferor to pay tax under the sald Ach, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


House No . 8 (Municipal No . 32 / 19 ) measuring 2724 sg . 
ft, situate at Rutledge Road ( Balmiki Marg ), P . S . Hazratgani, 
Lucknow , and all that description of the property which is 
mentioned in the sale deed and form 376 No. 2981 / 80 which 
have duly been registered at the office of the Sub - Registrat , 
Lucknow , on 9 - 5- 1980, 


b ) facilitating the concoalmont of any income or way 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


A . S . BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Lucknow 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 2690 of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acqulaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor mb 
soction ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 15- 11- 1980 . 
Scal : 
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( 1) MANOROMO DEVI, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


1, Bansi Lal , 
2 . Bal Krishna Agarwal, 
3 . Rajendra Kumar Agarwal, 
4 . Anand Kumar Agarwal (Minor ) Through his 

father and Natural Guardian Shri Bangi Lai 
Agarwal . 

( Transferee ) 
3 . Smt. Manorama Devi . 

(Person in occupation of the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE, 
57, RAM TIRTH MARG , LUCKNOW . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tbe said inmovo 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazettec. 


Lucknow , the 4th December 1980 
R¢f . No. G .I. R . No . B -93 / A 29 . - Whercas I, A . S . BISEN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconic - tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinatfter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Building No. 561, Khalasi Lane, Kydganj, situstert al 
Allahabad . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Allahabad on 13 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
gaid exceeds the apparent consideration thercfor by more than 
fiftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the bald instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLINATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wala 
Act, shall have the same moaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Building No. 561, situated at Mohalla -Khalasi Lane, Kyd 
ganj, Allahabad , and all that description of the property which 
is mentioned in the sale deed and form 376 No. 2422 , which 
have duly been registered at the office of the Sub - Registrar, 
Allahabadi , on 13 - 5 - 1980 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 (11 of 1922) , or the said Act or the 
Wçalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . S. BISEN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , 

Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 4 - 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


1 . Smt. N . Laxmibai N . Basva Raju , 

Shri N . Wasudeo Raju S / O N . Vagva Raju , Dbantoll, 
Nagpur . 

( Transferons ) 
2 . Smt. Samita Sitaramji Bothmange , 

behind Regal Talkies, Sitabuldi, 
Nagpur. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned in 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
3RD FLOOR SARAF CHEMBERS, SADAR , 

NAGPUR 
Nagpur, the 27th November 1980 
No . 1AC / Acq 155 / 80 -81. — Whereas, 1, A , M . KHER , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property , having a fair market value cxceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
No, House No. 147 , Ward No. 4 , Dhantoli, Nagpur , 
(and morc fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Nogpur on 20 - 5 - 1980 . 
for an apparent consideration wbich is less than the 
fall market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the proptrty as 
aforesaid exceeds thc apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
jostiument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said , immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from tho transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


House , No. 147 on Radhikaprasad Banerjee, Marg , Ward 
No. 4 , Dhantoli, Nagpur , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A . M . KHER 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Nagpur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 27 -11 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) 1. Shri Pratapmal & Jaiwantraj song of Hazarimal 

Surana , Through attorney Premchand Pratapmal 
Surana, Watch Land , Chowk (Sarafs ) , Aurangabad . 
2 . M / s. Surana Construction Co. & 12 Othreb 

through Premeband Pralappal Surana . Watch 
landi, Chowk ( Sarafız ) , Aurigabad , 

( Transferors ) 
( 2 ) 1. Smt. Kamlabui Panditrho Kulkarni, 

Ghati , Aurangabad . 
2 . Gajanan Panditrao (Minor ) . 
through Guardian Smt, Kamlabai 
Panditrao Kulkarni, 
Ghati, Aurangabad . 
3 . Sudhir Panditrao Kulkarni (Minor ) 
through Guarding Kamlabai, 
Panditrao Kulkarni, Ghati, 
Aurangabad . 

( Transferees ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : -- 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
3RD FLOOR SARAF CHEMBERS, SADAR, 

NAGPUR 
Nagpur , the 29th November 1980 
Ref. No . F . IAC .ACQ ./ 156 / 80 -81. — Whereas, I, 
A . M . KHER , 
being the Cornpetent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Shop Nos . 1 , 2 , 3 & 4 , in M . House No . 4 - 19 - 43 , Sheet No. 
77 , 84 , situated at Jafar Gate, Mondha , Aurangabad . 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
Registering Officer at Aurangabad on 8 - 5 - 80 & 4 / 80 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesald property 
and I have reason to belleve that the fair market value of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly statod ln 
the said instrument of transfer with tho obloct of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever perlod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or ownsion of tho IlbBlity 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respoct of any incomo arislog from the transfer ; 
mod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceplmeat of any income or 

any moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Shop Nos . 1 , 2 , 3 , 4 in M . H . No. 4 - 19 -43, Sheet No. 77 & 
84 , C .S . No . 12960, Mohalla Jafar gate , Surana Ginning Fac 
tory Area , Mondha, Aurangabad . 

A . M . KHER 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , 

Nagpur . 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of tho bald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingud of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persong , namely : - - 


Date : 29- 11- 1980. 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Hans Raj son of Shri Mohana Ram C -2 / 34 , 
Model Town , Delhi. 

( Trausforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCUME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Paman Dass s / o Sh . Shital Das 

2 . Prem Chand 3 . Nand Lal and 4 . Govind Ram all 
song of Sh . Paman Day of Naya Mohalla , Pul 
Bangash Delhi. 

( Trangforee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE- II 
4 / 14A , ASAF ALI ROAD , NEW DELHI- 110001 

New Delhi, the 24th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


- Ref. No. IAC / Acq -II /SR - 1/ 5 -80 /6579 , — Whereas 1, 
R . B , L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bcaring 
No, C - 2 / 34 situated at Model Town , Delhi, and measuring 
471 sq . ydg. in area 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Delhi in May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsald property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A single storeyed building constructed on a free hold plot 
of land No. 34, in Block No, C - 2 , situated in Model Town , 
Delhi and measuring 471 sq . yde . ( i.e . 393 .817 square metres ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range - II 

Delhi /New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, Diumcly : 


Date : 24 -1 - 1981 
Seal : 
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